मूमिक्छ । 





वैद को शति जौर धमशाच्न को स्मृति कहते ह । इसलिये 
मलुर्फृति का रथं मुका बनाया धर्शाच्च हा । यदी 
या्नवखयस्मरति का भी र्थं है । 
धर्मशासर मेँ उन अनेक कमं का परिधान कहा रै, निने 
मतुष्य स्वगे नौर मोक्ष को प्राप्त दोता है । यह बात एक श्लोक 
पर स्प हेः- 
© अ भर © 


श्राबन्ति यतः स्वगमोक्षे धमपरायणे । 


मानवा घनिभिनरनं स धमं इति कथ्यते ॥' 

सारांश यह रै कि जिस क्मके करने भे शारीरिक श्नोर मान- 
सिक भावों की उन्नति भौर सगुण की दद्धि हो, वही धर्म 
पदार्थं है । इसफ विरुद जित कमं के करने से तमोगुण के कोध, 
मोह आदि भावों की उन्नति दो; वदी अधम दहं । धारण फे लिये 


क न, 


हे इसलिये धमं कहा गया है । इसको धारण क्रिये विना जलौ किक 
भनौर पारलौकिक सत्य सुख मरुष्य को कभी नदीं मिल सकते । 
धर्मं के सहारे जो सुख उत्पन्न होता रै, वह चिरकाल तक स्थिर 
रहता दै । धमे के नेक अङ्ग मे, किसी एक का भी पणं रीति 
से साधन अथे; काम चोर मोक्त देने मे समथ दोतारहै। ` 

यही शाला का सिद्धान्त ौर ऋषि-युनियो की आज्ञा है । 
ध ही के सहारे अनादिकाल से संप्तार ठहरा दै । ध्मंक्था 
ह १ उसे कितने विभाग दै ? कैसे वे धारण किए नाते है! 


(^, 


# 


(२) 


इत्यादि विष्यो का मतु आदि स्पति्यो म चिस्तार से प्रतिपादन 
द्विया गया डे । याज्ञवस्वयस्मृति के आदि मे मन्वात्रिषिप्णुहारीत -' 
इत्यादि कई स्मृति ॐ नाम द । इससे निरिचत दोता हकर 
इन सव स्मृतयो को देखकर; सधक्रा सारभूत या्तवस्क्यजी ने 
श्रपनी स्मेति वना है । मतु फर वाद्‌ याज्ञवसख्यनौ का हौ नाम्‌ 
` लिया जाता है । ३ डे महदपि, ब्हज्ञानी श्र योगी य । उनका 
स्थान ऋषि्यो म वहत ईैचा माना गया दै । इसलिये उनकी 
स्मृति भी सर्वमान्य ह । 

इस स्मृति ॐ सिवा, आप वाजसनेयिसंहिता ओर शतपथ- 
व्राह्मण के मी आविभौवक्रता हं । एक योगशाघ्च गे भी ्रापने 
वनाणा हे । बृहदारणएयक-उपनिपद्‌ को श्रापने सूयं भगवान्‌ से 


[9 


म्राप्न किया था 1 यह बात स्वथं इस स्मृति मं लिखी दैः- 
तेयं चारण्यकमहं यदादित्यादवाप्वान्‌। 
योगशाघ्ं च मधमो जेयं योगमभीप्सता ॥ 
( प्रायधिन्ताध्याय, शल० १० ) 
पाणिनिसूत्रं के वातिककार सुमरिद्ध कात्यायन ने अपने 
स्वानुक्रमणीनामक ग्रन्थ म- 
 शुङ्ञानि यजृषि भगवार्‌ याज्ञवस्यो यतः प्रापतं 
विवस्वन्तम्‌ । . 
श्रीर्‌ शतपथव्राद्यण के शेष भागम लिखा हे- 
आदित्यानीमानि शुक्नि यंजंषि वाजसनेयेन 
याज्ञवच्क्येनास्यायन्त | वि 
इन सव लेखां से याह्गबसग्र के मकर किये हुएु.वैदिक भाग 
क्रा.पता पूरा मिलता हैः . + 


॥ 0 1 [1 ॥; 


याज्ञवल्क्य का समय । 

पाणिनि ने रपे स्वो मे बाजसनेयी, शतपथ चीर याह्न- 
वस्कय हन नार्मो के विपथ पर कुघ॑नदीं लिखा । पुराणमोकषेषु 
ब्राह्यणकर्पेषुः इस सूत्र का वातिक कात्यायन ने इस प्रकार 
लिला हे- 8 ह 

पराणग्रङ्केषु बाह्मणकसेषु याज्ञवस्क्यादिभ्यः प्र 
तिषेधस्तुसयकालतात्‌ । 

गनौर पतञ्जलि ने महाभाष्य मे लिखा है- 

ाज्नदल्क्यानि ब्रह्मणानि । सोलमानीति । किं 


[1 [ कि ज्ये ^® ॥ । । 
कारणम्‌ । तस्यकालल्वपत्‌ । एतान्याप त॒ययक्रालत्वात्‌ । 
इन लो से स्पष्ट हंश्राक्नि पाणिनि के वाद्‌ याज्ञवरक्य के 
ब्राह्मण ग्रन्थ श्माद्वि परसिद्ध हुए ओर वे कात्यायन के सम- 
कालिङ्ग ये । कात्यायन का समथ पाणिनि के वहत पीने भोर 
^~ _ भ "= © ¢ [+ + रि ९ [न 
पतद्चलि से पले, शंसा के पूवे मायः चौथी सदी प॑ एेतेदातिका 
ने निथित किया दे*। 

, काल्यायन के समकाललिक दी याज्ञघसक्य द । तभी उस समय 
इनकी भाचीनों मै गणना नहीं हुईं । कास्यायन वड़े भतिष्टि 
दिक ऋषि ये । इन्धने यजुेद का माध्यन्दिनि प्रातिशाख्य) 

ठ भः (~ [1 ॥ 
सर्वा्करपणी, वेदिक करपसूत्र ओर सूत्रवातिक्ो की रचना कौ हं । 
# ` पसलि-कात्यायन-पतञ्जलि क स के खमय-लिशेय का पुरा विचार 
गोर्डस्टुकर-कृत "पाणिनि" नासक चन्थ श्रौर सखुप्रसिद्ध डाद्धर 
भरुडारकर लिखित "पतञ्जलि का खस्य छ॑मेडी मे ओर इन सवके 


मतो की च्रालेत्वना स्वर्गीय वाचरू रजनीकान्त शुक्त के (पाणिनि 
नामक व॑गला निवन्ध मेँ 'देखना चार्हिष्य। आर भी कर लेख लोगों 


ने' लिखे दै--पर सवके मूल उछ ग्रन्थ हीह! ` 











(४) 


याहवसखय शौर उनक्री ब्रह्मवादिनी मैत्री तथा गामी नामक 
धर्मपथो का उपाख्यान, बृहदारएयकर उपनिषद्‌ म वड़ा उत्तम 
रति घे वित हे। 
दो च क [ @ 


मनया) 

थह मित्र नामक विखूपात परिडत की इन्या थी । बास्यकात्त 
सेदीप्तिसे पशौ शिक्षा पाकर विदुषी हो गर शौर पिताने 
याज्ञवस्क्य के साथ उसका विवाह कर दिया था | मेत्रेीका 
व्रह्यविद्यासम्बन्धी गद विचार निन्होने ब्रहदारणएयक मे पष 

होगा, वे दी उसके ज्ञान-गाम्भीयं का पता पा सक्ते टै । 
जिस समय महिं या्गवस्छ्य वानधस्थ-मराभ्रम जानेवास्ते ये 
उपरी समय मत्री से उनके साथ तकं दो गथा । महष 
ने अपनी सम्पत्तिके दो भागकर दोनोंच्िपोसेज्ञेलनेकशो 
कहा, यदी तकं की जड हे तव मेत्रेयी ने सांसारिक सम्पत्ति 
की असारता पणेन करे कदा-क्था मे इस सम्पत्ति ते मोक् को 
भाघ ही ? महि ने उत्तर दिया ननदी । यदह सुनकर वह्‌ 

बोल उठा- 

येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कु्यीम्‌ ¢ 
्रथीत्‌ जिस धन को पाकर मे रमर नहीं हो सकती, उस 
धनको लेकर क्या कर्गी ?। इस प्रकार लम्बा संवाद ३ | 


(9 
गागी। 
यह मेती कौ सपत्री थी । उसक्ते पिता का नाम स्चक्त था। 
रचक्लु भी मुनि थे । जिन दिनों कैत्रेयी 


ओर गामी जह्मवि्ा ३ 
र स चाके 
॥वेचार म मग्न रहती थी, उन्हीं दिनों म राजा जनक मी 
न्रह्मविच्या कै विचरर्मे ले रहते ये । उनङ्ग नप कमी भिस 


(८५) 


कठिन षिषयमें सदेह होताथा, तभी वे नेक दिद्रान्‌ कषि- 
युनि को उुल्लाकर सथा किया करते थे। 


राजा जनक्र ने एक बार यन्न किया । उसमे एक हजार 
गायो के दान करने का तरिचार किया । सव गर्यो के सगो पर 
दस-दस अशफर्थो वाध दीं । इस वड़े यज्ञे दृरद्र के बह्म 
ज्ञानी निमन्नित होकर श्राये । यन्न के अन्त मे जनक ने पणिडित- 
मणएडसी से कदा श्राप लोगो मे जो सवसे आधिक बरह्यत्ञानी 
हो, वही इन दस हजार गायो कोपा सकता हे। यह युनकर 
काईभीक्तेनेकोन उठ) हजारों बह्यज्ञानियों म सवते श्रधिक 
- होने का कोन साहस करता ? 

जव कोई न उठा; तो याज्ञवल्क्य गायं सने को तैयार हए । 
यह्‌ देखकर, पणि्डितमएडल्ी का मन डु म्लीन दो गया, पर 
करिसी ने क न का । याज्ञपख्य सवे शरेष्ठ चरहज्ञानी है, द 
सभी मानतेथे। इतने मे उससभासे गागीं उरी र महर्षि 
की शरोर देखकर कहा--क्था इस भरी समा में सदसे आधिक 
ब्रह्मज्ञानी ्रापदही दहै ? मदि ने उत्तर दिया दँ" | तव गार्गी 
ने कष्टा--इसकङो सिद्ध करना चाहिए । 

वस, ल्लः प्रधोत्तर होने । गार्गी के प्रभो ने मदि कोग्या- 
कुल कर दिया । सभा देखकर चकित दौ गई ओर सव लोग 
बरह्यवादिनी गागीं की परशेप्ता करने लगे । 

इस प्रकार, लम्-चौडे उपाख्प्रान बडे ही महत्व के है, जेन 
प्राचीन समय के विया-विज्ञान का विशश पूणे रीति से ज्ञात होतादं। 


याक्ञवल्क्यस्म्रति कीं रीका । 


इस स्यति प्र पराकं, विश्वरूप, विक्ञनिश्वर शौर बाल- 


(& ) 


सभद्-कृत शका भसिद्ध दै । इनमे विहानेश्वर-कृत मितात्तरा' 
टीका है । यष्ट बहुत परसिद्ध ओर प्रतिष्ठित शका दे। यह संस्कृत- 
वरिचालयो मे पदां जाती दे | भरा्तव में विना गुरु से षे, 
इसकी व्यवस्था की उललभन दूर नरी होती । 

शरीशङकराचाये के मतानुथायी विज्ञानेश्वर वड परतिष्टित विद्रान्‌ 
दो गे द । मिताक्षरा की एक हस्तलिखित पस्तकं १३८६ शी 
लिखी, परसिद्ध एरातचन्त उाक्तर बृलर साहब बो मिली यी। 
उसके अन्त म किङ्गानेश्र के पिप्ये दो चार्‌ श्लो लिते ये। 
उसके मूल पर उाङ्गर वृत्तर वा शतुमान दै कि किङ्ञानिश्वर 
एकादश छवा द्वादश शताब्दी मये । विज्ञानेश्वर ने धारेश्वर 
क] नाम लिखा हे, जो सम्भवतः धारा करे परसिद्ध मोन ही ह । 
भोज का समय निच्रित दीह इसलिष्‌ १; वीं सदी मे 
( अथात्‌ आन से ८०० वै पू ) मित्ता का बनना सिद्ध 
होता ह । 

उक्त श्लोको से यह भी ज्ञात होतार कि विज्ञानेश्वर दक्षिण 
देष के भाचीन करयाणएपुर ( वर्तमान कद्थाणी 
म स्रिसी विक्रमादित्य के राज्यरालमे 
विक्रमादित्य के नहीं । यह इर.खपुर्‌ स्था 
चालक्धवेशीय राज्यों फे च्रधिकार मे भी थाः | यह सव 
ट्ान्त उक्कर वरर साद्व ने रायल षशेयाटिक सोसादी 
वेव के! सन्‌ १८६८ के जर्मल मे माशित किया धा | 

मितात्तरा का सदेश तो आद्र वहृतहै शै, यप्र प 
भ इसमे दो तान तुवा ह्‌ हैः भिसपे गिदश्ीय पाहिडतो 
फो भी इसकी भामाणिकता प्रिदित है | 

वहुता का अनुमान 


वि: 


) नामक स्थान 
रथम [कवा दूसरे 
न बहुत दिनो तक 


थाकि बालम्भट्र को नानेवाल्ती इस 


(७) . 

नाम की कोई विदुषी सी थी, परन्तु काशौपान्तमे पचित जन 
शतिं से, उस सी के पति वेचनाध पायगुणडे-कृत वह सिद्ध दोक 
दे । देतिहासिकों का निथय दै करि अठरहवीं सदी मं पाय- 
गुणडेजी काशी मेँ वतेमान भे । बालम्भी टका हुत बड़ी है, 
उसको बहुत से धमेशासरोय प्रमाण वाक्यों का मएडार सममना 
चादिए । इस देश मे, सात मे, इस ग्रन्थ दो पक्षाशित करने 
कींच्छाहोरहीहे। 

या्ञवर्क्रगृति का मितक्ञरा के साथ हिन्दी चनुत्रादं दीक्ष 
ठीक अभी भकारशिति नदीं हरा । वैवं भदो एक निकले है, 
परन्तु बे पूत्तते भी कठिन श्रौर निल है -उनष्ठे को लाम नध 
उठा स्ते । हौ, प्लस्मरति के दो एक उत्तम अतुवाद्‌ श्रवश्य 
पकाशित हुए है । 

यह हिन्दी ्रनुतराद निसा मेने शोधन शरिया है, लाहौर 
ओोरियएल कालेन के संस्टृताध्यापक स्वगवासी प° श्रीगुर- 
प्रसाद शाक्षीजी काञ्रिया हया हे | इसका प्रथम संस्करण अव 
से कोर २७ व पहले मकाशित हृ था । इसकी भाषा पुरातन 
ठेग की थी, जिसे मने बहुत कुद थदल-बदल करर सीधी बाल- 
चलकी भाषाकारूपदेदियाहै चौर कीक नोटथी लि 
दिये द । आशा रै, दिन्दी-मेमी इस अनुबाद से याज्ञवरकयस्मृति % 
-गूड भावा को सहन ही समभ सरके । 

नव्लकिंशोर-विचालय, ( न्िद्क 
गोमतीतट लखनउः,७।१।१५८ गिरिजाभरसाद द्विवेदी 


ए 


श्रीगणेशाय नघः । 
(८-1-95 35 ग55 च 55 च > 98 चर 55 रय 


याज्ञवल्द्यस्श्चातः 
(९ € 4८* 4८ 4८९५८ ५८ ५८२ य) 
- रायारादसधः। 
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योगीश्वरं याह्गषस्क्यं संपूञय घुनयोऽटुषन्‌ । 

वएाश्रमतराणा ना व्रि पम्मचिश्षतः ॥ १॥ 

साथत्तास्थः स यागाः क्षण ष्याला बरबान्पन।च्‌। 

यस्मिन्‌ देशे शगः कृष्शस्तस्सिन्धम्भानिषाधत्‌॥ २॥ 

ॐ नमः शिवाय । 
उपक्रमस्य । 
किसी समय सोम श्रवस्‌ आदि युनि ने योगिग्रेष्ठ याङ्गवस्क्य 
की मल्ली भाति पूजा करके पृ्ा के महाराज ! बाह्मण आदे 

वरो ब्रह्मचयं श्रादि श्राध्रम चौर दृसरे अनुलोमन प्रतिलोमज सकर 
नातिरथो का सम्पूणं धमे इमलोगां से किये ॥ १ ॥ मिधथित्ता 
नगरी मं रहनेवाल्ते योगीश्वर ने क्षणभर ध्यानकर' पुानेथां से क्-- 
निस देश मेँ काले हिरण रोति है, उस देश के धमे सुनो ॥ २॥ 

प्राणन्यायमीमास्ताधम्पशाच्चागमिश्िताः 

वेदाः स्थानान्‌ वेदयाना धम्मस्य च चतुदश ॥३॥ 

मन्वत्िविष्ुहारीतयान्नवस्योशनो गिरः । 

यमापस्तम्बसवत्ताः कात्यायनबरहस्पता ॥ ४ ॥ 


श्‌ याप्वस्क्थस्मृतिः | 


अठारह पराण, न्याय; मीमांसा; धमेशाख् श्रौर व्याकरण 
रादि चः गों के सहित चारों वेदये चौदह विया के थीत 
परषाये ज्ञान के यर धमेके कारणं ।॥ ३॥ मतु (१) यनि 
(२ ) विष्णु (३) हारीत (४) यान्नवदक्य (४५) भ्रगु (६) 
रह्गिरा (७) यम (८) धापस्तस्बं (€ ) संवत्तं (१०) 
कात्यायन ( ११) बृदस्यति ( १२)॥४॥ 

पयशरब्यासशङ्लिखितादक्षगोतमो । 

= © ज्‌ 

शातातपो वशिष्ठश्व धमशाश्प्रयोजकाः ॥ ५॥ 

देशकालउपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ । 

पातर प्रदीयते यत्तत्सकलं धमलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 

पराशर ( १३) व्यास ( १४ ) शृहलिखित८( १५ » 
दक्ष { १६) गोतम (१७) शातातप (१८) अर वशिष्ट (१६ ) 
ये धमेश्षद्च के मुख्य बनानेवाले हं ॥ ५ ॥ पविषदेश यौर चे 
काल में भो चर्तु सत्पात्र को भ्रद्धापूवेक दौ नाती है बह धौर इसी 
प्रकर क सव कमि पपं के लक्षण ह ॥ दे 

छतिस्पतिः सदाचारः खस्य च्‌ प्रियमात्मनः 

सम्यङ्‌ सकरजः कामो धमेपूलमिदं स्पृतम्‌ ॥७॥ 

इव्याचार्दमादितता दानं स्वाध्यायकमं च । 

अयन्त परमा धमां यद्योगेनासदर्ंनम्‌ ॥ ८ ॥ 


ति रथात्‌ वेद्‌ स्मृति ध्मशस धर्मशी्लोग जो काम करते 
माय ६/१ अपन आत्माको नो प्रि है शरौर्‌ शति सकर से 
उत्पन्न जो कामना है ये सव धर क मूल ६ ॥ ७ ॥ घौर यङ्ग 

सदाचार द्द्रयां का दमन, जीववध न करना, दानं शौर त 


वह्यचारिकरणम्‌ । ह 


श्रादि का पढना इन सर्वोसे वडा धर्मं यह दै कि योगद्वारा मास 
¢ 
क। दन करना ! ८ ॥ 


५१२ ९. 


चत्वारे पेदधमंज्ञाः पषैत्रैविद्यपेव ष । 
साद्रूतेयःस धमः स्यादेको वाध्यात्पित्तमः ॥ ९ ॥ 
वेद्‌ रर्‌ धमे करे जाननेवज्ञे चार्‌ तुष्य या तीन वेदं जानने 
वाले तीन मनुष्य की पर्षत्‌ रोती हे, वह थवा श्रध्यात्म विधयाका 
वेदान्त योग आदि नाननेबालला एक ही मदुष्प जो कहे वही धमे 
कदलाता है ॥ ६ ॥ 
उपक्रमप्रकरणं समप्तम्‌ । 


ब्रह्मचािप्रकरएप्‌ । 
बरदयक्षतनियविदट्शृढ्र बणस्तवादयाक्चयो दिजाः। 


~ $ ^, 


निषेकादिश्मशनान्तास्तेषां वे मन्त्रतः करियाः॥१०॥ 

ब्राह्मण, कतत्रिय, वैश्य शौर शूद्र ये चार वणे है । इनमे 
पले तीन को दज कदते द उनका ग्माधान से लेकर अन्तक्रिया 
तक्र सव संस्कार मन्त से होते रै ।॥ १०॥ 

गभीधानग्रतौ एसः सवनं स्यन्दनास्पुर । 

पषठ्टमे वा सीमन्तः प्रमे जातकमं च ॥ ११॥ 

रहन्येकादशे नाम चतुर्थे मासि निच्छमः। 

षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चरडा कायां यथाङ्कलम्‌ ॥ १२॥ 

रजोदशैनकराल मे, गभोधान, गर्भ ॐ डोलने से पूरव ही पुंसवन, 
छठे वा भावे महीने मेँ सीषन्त मौर भसव होने पर नात्म ॥ ११॥ 


र यान्गवसवधस्मृतिः । 


प्यार दिनि नामकरणः, चौथे महीने निष्क्रमण, छठे महीने 
श्रननमाशन शौर प्रपते कुल की रीति के अनसार तीसरे या पांचवे 
वष चूड़ाक्मं कर ॥ १५९ ॥ 
पवमनः शम यात वजममदटहवय्‌ ॥ 
तृष्णीमेताः क्रियाः खीणां विगारस्तु समन््रकः॥१ ३॥ 
गमाषटमेऽ्टम्‌ * वाब्दे बाह्यणस्योपनायनम्‌ । 
ग्ञामेकादशे सेके विशामेके यथाद्ुलम्‌ ॥ १४ ॥ 
इस भकार बीन शरोर ग्भ की पविता दृर होती दै ये सव 
कं च्ियों के चिना मन्त्र पदे होते है, केवल उनके व्या मँ मन्त 
पदे जाते है ॥ १३॥) गर्मसेयाजन्पसे श्राय वषे वरद्मण का, 
चतरिरयो का ग्यारह शौर वैश्यो का वारं या जव उनके छु में 
होता हो तव यज्ञोपवीत करना चादेये ॥. १४॥ 
उपनीय शरुः {श्य महाव्याद्य्तपूवकप्‌ | 
वेदम्रभ्यापयदन शसचाचारर्‌च [स्चर्यत्‌ ॥ १५॥ 
दिवसन््या कणेस्थव्रहम्‌्र उदङ्पखः। ` 
दयान्पूत्नफसत उ यत्रा चहक्षछायुखः ॥ १६॥ 
शिष्य का यज्ञोपवीत कओ उपो युर मद(वयाहृति सहित वेद 
पदे) शाच ( द्व्यश्युद्ध ) आर्‌ सदाचार भी सिखवि । ११ ॥ 
दिन म ओर सामः सवेरे जनेड कान पर चढ़ा के उत्तरमुख होकर 
मूत आर शोच करे ओर रातको दन्निणमुल होकर करे | १६ ॥ 
गृहातारुष्छर्च्‌ादल्शाय श्रटरष्छदतैजेः। 


_ *चश्वलःयन प्वत्रङे सबा. ग्रस्त मे लिषठा हैः-- न्च 
` ष्टम्‌ वर्षे डु 
चकादशं दत्रिम द्वादरो तेश्यप्‌? | असयसुपनयत्‌ गमौ्मे 
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गन्धलेपक्षयकरं ्याच्छौचमतन्ितः ॥ १७॥ 
अन्तनुशचां दंशे उपवेष उदद्यखः। 
प्रागराद्येण तीर्थेन दविजा निलयष्ुपसपशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
( यदि ्रपने पापस्त नल नहोतो) मूत्र हाथ से पकड़ 

कर, जजाशयतक्र जाकर वहां जज्ञ शरोर भिद्री सेकर सावधानी से 
इतना धोवे फि जिसमे मलल की गन्ध भौर चिकनाई चली जपे ॥१७॥ 
प्रतिदिन, द्विज जाुश्रों के बीच हाथ रखकर पवि स्थस मे उत्तर 
पुख या पूवैयुख वेढे श्रोरं ब्रह्मतीथं से श्राचमन करे ॥ १८ ॥ 
कनिष्टदेशिन्यंगुष्परूलान्यग्रं करस्य च। 
प्रजापतिपितृत्रद्यदेवतीथीन्यनुक्रमात्‌ ॥ १६ ॥ 
निःप्राश्यापोदिरन्पृज्य खान्यद्िः समुपस्प्रशेत्‌। 
अदविस्तु परकृतिस्थाभिदींनाभिः फेनघुदबुदैः ॥२०॥ 
कनिटिका तनेनी ओर गूढा इनका मूलमाग चौर हाथ का 
पग्रभाग परे सब क्रम से भरजापतितीर्थ, पितृतीर्थं, बद्यतीथं चौर 
देवतीथं कहलाते दँ ॥ १६ ॥ तीनवार जलल बह्मतीथं से पीवे 
शीर दोबार यँह धोवे अनन्तर नाक, कान, ओंख शरीर पंह इन 
सबोमे जल स्पशं करे वहं जल निभे हो जिस्म फेन भ्रौर 
बुलबुके न हां ।॥ २०॥ 
हत्करटतालगाभिस्तु यथाकष॑स्यं द्विजातयः । 
गुद्धरब्‌ सा च शूद्रश्च सत्स्व भरन्ततः ॥ २१॥ 
स्नानमब्दवतमन्नमञ्जंन प्रणरसषयमः। 
सस्यस्य चाप्युपस्थानं गन्वाः ब्रल्मह्‌ जपः ॥२२॥ 


६ या्तवस्वपस्प्रतिः । 


उको बाह्यणादि तीनों वणं॒॑क्रम से इतना-दतना पीव कि 
लो हृदय कण्ठ शरीर तालु तक परु नवि ती शरीर पृ तो भर्गो 
पै नल स्पश करने दी से शुद्ध रोते दं ॥ २१ ॥ स्नानः पेदमरन्वा स्‌ 
माजैन) प्राणायाम) सूय का उपस्थान च्रार गापत्री का नप, 
प्रतिदिन ङरे ॥ २२ ॥ (नि 
गायत्री शिरसा सार्ध जपेद्‌ व्याहतिपून्विकाम्‌ । 
प्रतिप्रएवसंयुक्घां चप्यं प्राणसंयमः ॥ २३॥ 
प्रलानायम्य संरोध्य ऋचेनाब्देवतेन तु । 
जपन्नाषीत साविकं प्रत्यगतारकोदयात्‌ ॥ २४ ॥ 
शिरोमन्त) मदाव्याहति थोर सर्वो प्रणव जोड के गायत्री 
को तीनबार श्वास रोककर जपे तो एक माणायाम रोता है । २३॥ 
भाणायाम करके माजेनके भे से शिर पर जल लिड्ककर, सन्ध्या- 
समय मे, जवतक तारे निक्रल आरव गायत्नी जपता रषे ॥ २४ ॥ 
सन्धया प्रद्‌ परातेह तिठेदासष्यदशेनात्‌। 
अग्निकाय्य ततः दुय्योत्सन्ध्ययोरभयोरपि ॥ २५॥ 
ततोऽभिवादयेद्‌ वृद्धानसावहमिति दन्‌ । 
शुरुचेवाप्युपासीत खध्याया्थं समाहितः ॥ २६॥ 


इसी प्रकार भातम्तध्या की भी सूर्योदय तक उपासना करे, 
अनन्तर दोनो सन्ध्या मे अग्निरत्र करे ॥ २५ ।। उसफे वाद 
खद्धो को अपना नाम लेकर भणाम परे रौर स्वस्थचित्त होकर 
पदनेके लिये गुर के निकट न्रे ॥ २६ ॥ 


` - आहूतश्वाप्यधीयीत लब्धं चास्मै निवेदयेत्‌ । 


| 
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हितं चास्याचरोनित्यमनोवाक्षायकर्ममिः॥ २७॥ 
कृतङ्तागहिमेधाविशविकसपानमयकाः। 


्मध्याप्याधमतः साधु शक्तापृन्नानपित्तदाः॥ २८ ॥ 
गुर बुल्लावे तो पद्ने को नवे जो मिक्ञे सो गुरु को निवेदन 


, करे जीर मन वाणी रौर क से उसका हितसाधन करे ।॥ २७।॥ 


जो उपकार मने! परैर न कर, बुद्धिमान्‌ हो, शुचि टो, अनिन्दक 
होवे भीर जो नयथा ज्ञानदं रसे ही सब धसे पदानि 
योग्य हँ ॥ २८ ॥ 
दरुडाजिनोपषीतानि मेखलाञ्चेव धारयेद्‌ । 
ब्राह्मणेषु चरद्ेश्यमनिन्येष्वात्मशृत्तये ॥ २६॥ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्खन्दोपलक्षिता। ` 
बराह्यणक्षतरियविशां मेक्ष्यचयां यथाक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ 


ब्रह्मचारी पलाश आदि दण्ड) मृगचमे, थज्ञोपवीत ओर 
मेखला धारणं करे भौर अपनी इत्ति के लिये शुद्ध बाह्मण के 


` धर भिक्षा ममि ॥ २६ ॥ ब्राह्मण क्षननिय रौर वैश्य क्रमसे आदि 


मध्य श्मौर अन्त मेँ भवत्‌ शब्द कहकर भिक्षा मोगि* ॥ ३० ॥ 
कृताग्निकार्यो ुञ्जीत वाग्यतो गुषेतक्ञया । 
्मापोशानक्रियापवं सत्छत्यान्नमद्धत्सयन्‌ ॥ २१ ॥ 

 अह्यचयेँ स्थितो नेकमन्नमयादनापद्रदि। ` 


बराह्मणः कामम्रीयाच्छ्यद्धे बतमपीडयन्‌ ॥ २२ ॥ 
छग्निहोत्र के बाद मोन होकर आचमन करके भोजन करे 


. # राह्मण बरह्मचारी "भवति ! भिक्षा देष्टः देस। नोलकर भीत ममि। 


~ या्षपरसयस्मरतिः । 


छरीर उस अन्नकी नन्दान करेण वरन सतकार कन्‌ ॥ ३१ ॥ 
शापा न हो ते व्रह्मचारी एक केषरसे मगिक न्‌ न खव 


छनौर ब्राह्मण ब्रह्यचारी श्राद्ध सं नेवता चाहे जतना खाच उसका 
व्रत नक विगडता \ ३२ ॥ 
मधुमांसाञ्जनेच्िशङ्कखी प्राणिदेसनम्‌ । 
भास्करलोकनाश्लीलपसिादां श्च घजयेत्‌ ॥ ३२॥ 
स ग्यैः क्रियाः प्रता वेदमस्मे प्रयच्डाति । 
उपनीय ददद्धदमाचायः स उदाहतः ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्मचारी मधु मांस न खावे; च्ञ्लन थार तल श्ार्देनन्ल- 
गावे ( गुरुको छोड ) क्रिसी का ज्ञ न खाय, कठोर वचन, खी- 
संग, जीवरिंसा, सोभः सवेरे सूये का देखना, लन्ना के वचन्‌ 
बोलना, द्सरे कौ निन्दा करनी शृव्यादि वातत दरो डोड दे \\ ३२॥ 
जो ब्रह्मचारा कें ( गभोघान से सेफे उपनयन पयेन्त ) क्रिया 
यथावरिधि.करे वेद्‌ पढाता रहे उसको गुर ओर जो केवल यज्ञो 
पवीत करके वेद्‌ उसे पदाता हे उसको आचाय कहते ह ॥ ३४॥ 
एकदेशमुपाध्याय ऋचिग्यज्ञकृदुच्यते । 
एते मान्या यथापूमेभ्यो माता गरीयसी ॥ ३५॥ 
भ्रतिचदः म्ह्यचय द्दशन्दान पञ्च का । । 
गदणान्तिकामेत्येके केशान्तश्चैव षोटशे ॥ ३६ ॥ 
जो थोड़ा-सा षेद षडढावे वह - उपाध्याय भौर जो यङ्ग करते 
वह्‌ त्विक्‌ कहलाता है ईनर्यै जो जो पदे पठे है वे पि्लेवाल 
से श्रधिक मान्य दै-्रौर इन सर्दौसे माता भरेष्तम है ॥*३५ ॥ 
देर एक वेदीं के पठनेमे बारह वषै वा पांच बै ब्रह्मचर्य 


धर््यचारीप्रकरंणं । & 


करना चाहिये, कोद कहते है पाठ समाप्त तक्र बरह्मच करके 
शांतकमं बराह्मण का सोलह वभ करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
आषाडशादाद्वाविंशचतुर्विशाच वत्सरात्‌ । 
ब्र्क्षत्रविशां काल ओपनायातिकः परः ॥ ३७॥ 
अत उर्व पतन्त्येते सवैधभवहिष्टृताः ।* 
सावित्रीपतिता त्रत्यत्रालयप्तापाहते कतोः॥ २८॥ 
सलद, वाईस श्रौर चौबीस वर्षे तक क्रम से माह्मण) क्षश्निय 
ओर वैश्यो के उपनयन की परम अवापि हे ॥ ३७ ॥ सके बाद 
प्रे पतित होकर सव धमो ते रदित होते ६ सावित्री पतित 
संस्कारहीन यदि वात्यस्तोम यज्ञ न करं तो पतित गिनि 
जाते ह ।॥ ३८ ॥ वि 
म।तु॑दग्रे जायन्ते द्वितीयं मोद्धिवन्धनात्‌ । 
बाह्यणक्षत्रियविशप्तस्मादेते दिजाः स्थताः ॥३६॥ 
य्नानां तपसां चेव शुभानां चैव कमलम्‌ । 
वेद्‌ एव दविजातीनां निः भरयक्तकरः परः ॥ ४०॥ 
ब्राह्मण) कषत्रिय ओर वैश्य इसदेतु से द्विन करे जते हे कि 
उनका एक जन्म माता से यर दूसरा मोजीवेधन से गिना जाता 
टे ॥ ३६ ॥ यज्ञ; तप ओर सब शुभक्मां से द्विजो का वड़ा उप्‌- 
कार करनेवाला वेदही है ॥ ४० ॥ 
मधुना पयप्ता चैव स देवास्तपयेद्‌ द्विजः।. 
पित्न्मधुधताभ्यां च ऋचोऽधीते च योऽन्वहम्‌॥४१॥ 
# श्राषोडश द्‌ ब्रह्मणस्यानतीत. काल श्र्ाविंशात्‌ चत्िधस्य श्राचातुिंशादू 
तैश्यस्य ! अरत उध्वं पतितसावित्रीका 1 । आङ्व ° गृ्यसूत्र । 


गस 
नि = 


-१० याप्तवरकथस्मरति । 


यस्तषि शाङ्खतोऽधाते याऽन्वह्‌ स दुताश्तः । 

प्रीणाति देवानाय्येन मधुना च पितुस्तथा ॥४२॥ 

जो द्विज प्रतिदिन ऋण्रेद पदे चह पथु ओर दध से दृवताग्रा 
काशौ मधु भौरधी से पितसौ का तपण कर्‌ ।॥ ४१॥ भ्रात 
दिन यजुर्वेद पदनेवाजे घी आर जस से देवतामां का चर पी) 


 भधुसे पितरो का तपण करे ॥ ४२ ॥ 


म॒ त॒ सोमधतेदंबस्तपेयेद्योऽन्वहं १२त्‌ । 
सामानि तधि इयोच पित्णां सधृसपिषा ॥४३॥ 
मेदसा तपयेदेवानथवो्गिरसः परन्‌ 


पितश्च मधुष्ापिभ्यामन्वहं शङ्जितो दिजः ॥४९॥ 


सापपेदपाटी सोपसताङे ससओरयी से देचताश्रों का आर 


मधु घास पतशं का तपण करे ॥ ४२ ॥ अथवाोङ्गेण चेद 
पदनव्लि) मेद्‌ से देवतार्रका चौर पथु; घत सं पितयं का 
पनी शुक्ति के अनुर्‌, प्रतिदिन तपण करं ।॥ ४४ 
व फिवाक्य्‌ धर च नारारकसास्व मायकाः | 
इतिहासांस्तथाविद्याः शक्स्याऽघीते हि योऽन्वहम्‌ ४५ 
मापक्षीरोदनपडतपश स 1दवाकसाम्‌ ॥ 
करात्‌ तष याच {पतृणखा मघुसपषा ॥ ९६ ॥ 
ज वाकोवाक्यं ( वेदों के मशनोत्तर्‌ ) पराणनाराशंसी ८ रद्र 
देवत्तमश्च ) गायका ( इनद्रयज्ञपभतिके ) इतिहास ओर 
( वारूणीमभ्रति ) विद्या अपनी शङ्के थनुसार नित्य नित्य पढते 


द ८५ ॥ वे मांस) वृध! मात श्रोर मधर से देवताओं का तर्ष 
कर्‌ यार्‌ पितरो कामघ्रथी से करं ॥ ४६॥ 


~ 


विवाहप्रकेरण | ११ 


ते तृशास्तपयन्स्येनं स्वेकामफतेः शभेः। 
यं यं कतुमधीतेऽपी तस्य तस्याहयाप्फलम्‌ ॥४५७॥ 
ऋसे © (+ ४ 

त्रिवित्तपूणपएथिवीदानस्य फएलमश्तुते ¦ 

तपसो यघ्परस्येह नित्यं स्वाध्यायवाच्‌ द्विजः ॥४८॥ 

ये देव श्मौर्‌ पितर तप्त हकर तपण करनवाज्ते की सव कामन 
पूरी करते द रौर निस निसयज्ञको जो पदता है वहं उस 
उसका फल पाता है ॥ ४७ ॥ जो द्विज नित्य वेद्‌ पहता है वह 
धनसे भरी हई सारी पृरथ्वीके तीन वार दान ओर वड़े उच्च तप 
का फल पाता ६ ॥ ४८ ॥ 

नैषिको व्यचि त॒ वसेदाचाथेसन्निो । 

तदभावेऽप्य तनये परल्यां वेशखानरेऽपि बा ॥४६॥ 


अनेन विधिना देहं साघयन्विजितेन्दियः। 

मह्यललोकपवाभ्रोति न चेह जायते पनः॥ ५०॥ 

नैष्ठिक बरह्मचारी आचाय के पाप्त रहे, अाचार्थनदे तो 
उसके पुत्र फे पास, वहनहोतो आचा्ंकी पती अथवा, अग्नि 
दोत्रकी ्रग्निके निकट रे ॥ ४६ ॥ इस विधि से बह्यचारी 
देह को साधकर नितेद्धिय होकर बह्मलोक को प्राप्र होता दह 
प्नोर इस संसार में जन्म कभी नदीं पाता हे॥ ५०॥ 
ब्रह्मचारीप्रकरण समप्र । 


विवाहप्रकरण । 





' . गरे त॒ वरं द्वा स्नायीत तदवुक्नया । 


वेदव्रतानि वा पारं नीता द्यभयमेव वा ॥ ५१ ॥ 


१२ यज्गवरक्थस्परति | 


रधिृतव्रह्यचरयो लक्षयां सियपद्हेत्‌। 
अनन्यपूविकां कान्तामसपिरडं यवीयपीम्‌ ॥५२॥ 
गुरु को दक्षिणा देकर ` उसकी भाज पे श्रवा वेः समाप्‌ 
करफेवा वतसे पार होकर या दोन को समान कक 
( समावतन्‌ ) स्नान करे ॥ ५१ ॥ बरह्मच से न डिगकर लक्षण. 
क्त करी श्रसंपिरठ शौर पते ते दोश वस्थवारीस्री को 
व्पाहे ॥ ५२॥ , ^ 
अरोगिणीं मतूमतीमतसतमानाषगोचजाम्‌ । 
पञ्चमात्स्मादध्वं मातृतः पितृतस्तथा ॥ ५३ ॥ 
दशर्पकिल्यातच्छ्रियाणां महाङुलाव्‌। 
+ सप्ताद्पि न संचारिोगदोपतमनवितात्‌ ॥५४॥ 
` “ˆ ( शमाध्य ) रोगे हीन हो, जमङ़े भाई 
भर पवरकीन हो ओरौरनो मातृ्धल मे प 
श्रीर्‌ पितृ मव्वृकुल्त मे सात पीढी स 
टश पुरुष से प्रमिद्‌ वेदपा्ं 
भादि सचारी रोगयुक्त उत्तमद्ल 


टा, शरपने गोत्र 

चि पीड्ी स उपरहर 
उपर दो उसे व्याहे ॥ ५३॥ 
र से कन्धा लेषे पन्त कुष्ठ 
सेभीष्न्यानकतेवे॥ ४ ॥ 
एतेरेव गुणे्क्कः सवर्णः भरोजियो वरः। ८ 
पलत्परोक्षतः पुस्त यवा धीमान्‌ जनप्रियः ॥५५॥ 
यदुच्यते द्विजातीनां शदाद।रेपसंगरहः। 7 
१ तन्मम मतं यसाक्त्रातमा जायते स्वयम्‌ ॥५६॥ 


इ पूररेक् गुणों घे युक, सवणे, वेदपाठी, यत्न से जिसका ` 
५ ^ क [द्‌ | 
से पराक्षित दय, घुत्र, दुद्धिपन्‌ श्रौ 


पर रलोगेको गिपिहो रेता 


विवाहपकरण । १६ 


वर हाना चादिये ॥ ५५ ॥ शृद्र से कन्था लेने की अुपति दिनो 
कोजोकटीहे यह मेरा मत नदीं, क्ोक्षिः दारा मँ भासा 
स्वथं उत्पन्न होता हे ॥ ५६॥ 

तिखो वणानुप्रवेण द्वे तथेक्ा यथाक्रमम्‌ । 

® + ८ £ 

ब्रह्यशक्षन्नियविशा माया स्याच्छजन्मनः ॥ ५५७॥ 

राह्म विवाह आहूय दीयते शङ्गयलंङृता । 

तजः पुनात्युभयतः परूषानकविंशतिम्‌ ॥ ५८ ॥ 

वणं की श्रनु्लामता से ब्राह्मण क्षत्रिय चौर वेश्य क्रम से 
तीन दो शओरणएक खयां योती दै, शृ की केवल अपनी ही 
वणेकीस्ी होती है॥ ५४७ ॥ वर को बुलार श्रपनी शक्ति फे 
्रनुसार, श्रामूषण सहित जो कन्यादान हें उसे बाह्यविवाह 
कहते हँ । एसे व्याहसे जो पुत्र उत्पन्न होता दहे वह श्रपनी 
उपर की दश अौर नीचेकी दश श्रर एक श्रपनी, यो इ्कस 
पैदियों को पवित्र करता है ॥ ४८॥ 

यज्गस्थ ऋतिजे देव अआदायाषस्तु गोदयम्‌। 

चतुदश प्रथमजः एनाल्युत्तरजश्च षर्‌ ॥ ५६ ॥ 

इप्युक्खाचरतां धमं सह या दीयतेऽधिने । 

सकायः पावयत्तजः षट्‌ षट्‌ वश्यान्‌ सहात्मना ६० 

यज्ञ केरानेपराले लित्‌ को कन्या देतो दैवुविवाहण भौर 
दो गो शुरफ लेकर कन्या दे तो शचापृविवाह कक्ष नाता हे । इनमे 


% श्रत्‌ ब्राक्षण श्रपने वथ की, कत्रिय की च्चौर वैश्य कौ कन्याले सक्ता हे इसी 
हे भ (= 


प्रकार क्षत्रिय अपने वसौ कृ खर वेशयकी ले सत्ताहे, वैशय रौर शद्ध केवल श्रपनें 
वणौ की ही लेके ह । मजी ने सी शद्धा के साय विघ्रह का खर्डत्‌ किया हे । 


१६ ध्तरसयस्ति । 


पिताश्रादि वडा की शङ्गा से; देवर, सपिण्ड; श्रथवा कोई 
सगोत्र पररूप गमन करे | ६८ ॥ 
अ्रामरभ्पतमवद्‌गच्छत्वतितस्त्वन्यथा भवत्‌ | 
अनेन षिधिना जातः कषेत्रजोऽस्य भवेपुतः ॥६६॥ 
हृताधिकारां मलिनां ` पिरडमान्रोपजीविनीम्‌ । 
पारमतापमधःशय्या बासयदयाभचारणएपप्‌ ॥ ७०॥ 
परन्त॒ गभे रहने तक दी जप्रे नदतो पतित द्योता हे शस 
प्रकार उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कदल्लाता दे ॥ ६६ ॥ व्यभिचारिणी 
खरी को सव श्रधिकार से दीन करफे मैले वस्र पहनाकर भोनन- 
मा रन्न देकर प्रतिदिन श्ननादर से मूमि प्र सुलाते ॥ ७० ॥ 
सोमः शौचं ददावासां गन्धश्च शभां भिरम्‌। 
© ५ # अ श्र = 
पावकः सवेमथ्यत्व मध्या वं याततः स्प्रताः॥५७१॥ 
(५ न अः १ क अ 
व्यभिचारादतो शद्धिगंभं त्यागो बिधीयते 
गमेमतृेबधादो च तथा महति पातके ॥ ५७२ ॥ 
सोमदेवता न सियो को पवित्रता) गन्धव ने मीटी रोली मौर 
ममन ने सव प्रकार पव्िरिदोने की शक्ति दी रै इसलिये घि 


¶ (@\ भ, 


पत्त्र दती दं ॥ ७१ ॥ ऋतुकाल पराप्त होने पर व्यभिचार से 


भ ९९ +, 


शद्ध दती द । जां दूसरे का गमं रह जत्र, गभं क पतन करा 
पे? अपने पति कै मारने पर उचत हो ओर महापातक करे, तो 
उसी का स्याग करना चाहिये ॥ ७२॥ 
^ षत वाव का (नव्रागः कहते । शस विधिम पेद हृच्रा पृत्रमृतप्दपका 
ष्स्व्रज कहू जाता ६1 यह्‌ वेर्[राजावन का चलाया ननुम जा एवेधा कालु 


युगम नाप्द्ह । इसा का दरडन मुरज ने श्रपनीं सप्रति कं & नत चध्याय 
म वद्चिन्द्‌ जनिकृर्‌१ स्वाद्‌ | 





विवाहधकर्ण । १७ 


सुरापी व्याधिता धती बन्ध्याथधपरियंषद्‌। । 

खीप्रमृश्चाधिषेत्तव्या परपदरप्रिसी तथा ॥ ५७२॥ 

अधिविन्ना तु मत्या पहदेनो.ऽन्यथा मेत्‌ । 

यत्राटु्रलं दस्पत्योखिषगंस्तच वर्धेते ५ ७४ ॥ 

सुरापान करनेवाली, सदा रोगिणी रदनेवाली, धूते, वामः, 
धननाग्‌ करनेवाली, रप्रिय बोतनेगाली) जिसके लद्क्गी हु करे, 
प्रौर जो अपने पतिकादोप करती तोरेसीस्ी के रहते 
दुसरा व्याह विहित दै 1 ७२] पर श्रधिविश्षा (थम विवाहिता ) 
का पालन करना चाय नदतो बडा पापदहोता है । नर्हा 
स्री पुरुष की परस्पर ्रुकूलता दोती दै वह त्िवरमं ( श्रथ, धमं 
प्रौ काम ) वृता रहता द ॥ ७४ ॥ ि 

मरते जाोवाते वा प्याया नात्यष्ुपगच्डति । 


क (५ = 


सेह कीतिमवापरोति मोदते चोपया सह ॥ ७५॥ 
न्नासंपादिनीं दक्षीं वीरम्‌ प्रियषादिनीम्‌। 
त्यजन्‌ दाप्यस्तरतीयांशमद्रम्योभरणं शियाः॥ ७६ ॥ 
पति के जीते घा मरने पर नो दृसरे के पास नहीं जाती वह 
इस ज्लोकमे अच्छी कीर्तिं पातीरहै शौर परलोक में दविषो के 
साथ सुख पाती है ॥ ७५ ॥ पदि चाज्ञा पालन करनेवाली, 
यर्‌ के काम में चतुर, गौरएुच जननेवाली च्रौर प्रियवचन बोलने 
वाली स्रीकोदखोडेतो उस पुरष से तीसरा भाग दिल्लाना चाहिये 
शरीर निधनदोतो सी का पालन कराना चःदिये॥ ७६ ॥ 
(५ £ £ [अव 
सीभिभंतरवचः कार्यमेष धमः परः कियाः) 
्रशुद्धेः संप्रतीक्ष्यो हि सहापतिः ॥ ७५७॥ 
३ 


१८ यात्तवस्क्यस्मृति 


# १९ + | भह, 
लोकानन्त्यं दिवः प्रा्षिः पत्रपौत्रप्रपोच्रकेः। 
= €. (> 
यस्पात्तसाच्छियः सेव्या कतेम्याश्चसुरक्षिताः७८॥ 
सिांकायह परधर्मे र क्रि पति का कहना माने श्रौर पति 
को महापातक लग दो तो उसकी शद्धितक भरासरा देखं ॥ ७७ ॥ 
पुत्र, पौ श्रौर भपौत्र के द्रारा अनन्तललोक श्रौ स्वगे मिरता ई 
इसलिये सियो का संग्रह ओर षडी सावयानी से उनक्रा पालन 
करना चाये ॥ ७८ ॥ । 
= ह [ज र [१ ॥ र ॥ 
षोडशत्तेनिशाः छ्ीणां तास य॒ग्मासु संविशेत्‌ । 
भ © © ० (त 
ब्रह्यचा्यव पवेर्याद्याश्चतस्श्र वजयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
ज क्व ५ $ [| + ( € ५ 
एव गच्छन्‌ खय क्चापा मघा प्रूल च वजर्यत्‌ | 
न~ भ १ ५ 4 {1 
सुस्थ इन्दो स्तुतं लक्षयं जनयेत्पुमान्‌ ॥ ८० ॥ 
कतुकाल की सोलह रात होती हे, उनमें युग्म &, 2, १० 
प्रादि रात्रियों मे स्रीगमन करे इससे ब्रह्मचारी दी रहता हे । 
परन्तु कृष्णपनत् की चौदश, श्रमी, अमावस, परिमा चौर पहली 
चार सतं चोड देवे ॥ ७९ ॥ शुभचन्द विचारफ़र मधा श्रौ ( सूज 


नक्ष को छोडकर जो सै के पास एकवार ज्र तो शमलक्षणः- 
युक्क पत्र उत्पन्न हतादह्‌।॥८० | क 


यथाकामी भवेद्यापि स्रीणां वरमनुस्मर्‌ । 
स्वदारानरतश्चेवा खयो श्या यरः स्मरताः ॥ ८१॥ 
मतृम्रतृपितृज्नातिश्वश्रश्वशरदेदेः | ' 


यन्धु।मेश्च स्यः पूज्या मृषणाच्डादनाशतैः=२॥ 


अथव सिध को पतित्रत्‌। रखने फे लिये नध उसकी इच्छा 


देखे गमन केरे चर अपनी दीस्नीमें सरह क्थाकि, र्यो 


विवाहम्रकर्ण । € 


क रक्षा श्मावश्यक रहै ८१ ॥ पति, भाई, पिता) नातिक् 
लोग) सास; ससुर, देवर श्रौर्‌ सत्रे भकार के वन्धु लोग 
(मामीका पुत्र एफ्‌ का लडका आदि ) भी गहने कपडे श्रौर 
भोजन से छ्िर्णका सत्कार करं ।॥ ८२॥ 
संयतोपस्करा दक्षा हृ व्ययपराङ्पुखी । 
७ ५ दवः + ¢ तृ 
कयात्‌ शवशुश्योः पादवन्दनं मवतपर ॥ ८३॥ 
[9 ५ $ ; र © 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोस्सषदशनम्‌। 
+ (७ न अ 
हास्यं परग्रहे यानं स्यजेोपितमतेका ॥ ८४ ॥ 
घर्‌ की चीजों का संयम, काये में चतुर दोना, परसन्नाचित्त, 
वहत खचे न करना, सस ससुर के पैरो पर भाम करना चौर 
पति की सेवा मं तत्पर रहना ये स्वीके धमरे ॥८२॥ खेलना 
भृहार वरना, भीड़ मे जाना, उत्सव देखना, घ्ना चोर दूसरे 
के घर जाना, जिसका पति विदेश गया दो वह ये सव वात 
योडदेवे॥८४॥ \. . 
रक्षेत्कन्यां पिता विन्नं पतिः पुत्रास्तु वाके । 
्मभावेज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्य कवित्सियाः॥८५॥ 
[ @१ भ 
पितमातृपुतभातृश्षश्रशखशसातलैः। 
^) ^ 8 
हीना नस्याद्धिना भत्रा गहणीयान्यथा भवेत्‌॥८६॥ 
कुमारी की रक्ता पिता कर, विवादिता होने पर पति, बुदापे 
म पु; भ्रौर इनमे कोई नदो तो जाति ॐ ल्लोग रक्ता करः 
सिधो को सतन्र कभीन षने देना चाषे ॥ ८५ ॥ पति 
पासनदहोतो पिता, मादा; पत्र; भाई, साक्ष, ससुर योर 
मामा इनके पास रदे, नरी तो निन्दित होती है ॥ ८९ ॥ 


९० या्मवसयस्मरति । 


पतिप्रियहिते युका स्वाचारं षिजितेनि्िया। 
इह ीतिंमवयापरोति परेत्य चादुत्तमां गतिम्‌ ॥ ८७॥ 
¢ © $ © र्य ॥ ३ 

सत्यामन्यां सवणायां घमंकार्यं न कस्येत्‌ । 

सवणा विधौ धम्यं ज्येष्टयानषिनेतरा ॥ ८८ ॥ 

पतिके भिय श्रीर्‌ हितकाम मं तत्पर, च्रच्छा श्राचरण 
करनेवा्षी जर इद्धो को अपने वश्‌ म रसनेवाल्ली सी यह 
वड़ा पाती है ओर परलोक मे वडा सुख पाती है| ८७ ॥ 
सवा सती के रहते दूसरी पे ( धमकाथे ) यज्ञ आदि न करावे 
सवणा कर ह्‌। तावका दंड आरास न करे | ८ ॥ 

दाह्‌येखागम्नहीत्रेए खियं वृत्तवतीं पतिः। 


(कैम जा ९ 


आहरद्‌ चवहरिनम्नस्विवाविल्लम्बयन्‌ ॥ ८६ ॥ 
सवणम्यः स्वषछ्छास्च जायन्त [ह सजातयः। 
अनिन्येषु विवदहिषु पत्राः सन्तानवद्धनाः॥ ६० ॥ 
सृशीला सखी मरजवितो रभगिनिहोत्र की-श्रग्नि से उसका 
दाह करकं पति फिर आग्नश्मार स्री का सग्रह करे विललम्बन 


फर ॥ ८& ॥ अच्छं वेवाह से व्यादी सवर्णा सखी से सवसं 
पुर स सजाति ( उस जाति ) मे पुत्र उत्पन्न होति है मौर 


४ ^ 


उनस सन्ताय का वदता दूता ह | €०॥ 
विवाहप्रकरण समाश्च । 


वृणजातिविवेकप्रकरण्‌ । 
(वव्रानपूषाव(तक् हि क्षत्रियायां विशः चियाम्‌। 
अम्बष्ठः एद्रया निषादो जातपारसवोऽपि वा ॥६१॥ 


0 (~ ® = व 
वणंजातििवेकप्रफरणे । ९१ 


भ्र, ५ [९ ० न 
वैश्या शृद्रयोस्त॒ राजन्याय महिष्यो सुतो स्पती । 
वेश्यातु कृष्णः श्द्रयां विन्नास्वेष विधिः स्मृतः ॥६२॥ 
बराह्मण से क्षत्रिया सी में उत्पन्न पुत्र मद्धाभिषिक्ता) वैश्या मे 
श्रम्बष्ठ शरोर शद्रा मं उत्पन्न हु्ा निषाद वा पारसव क्टलाता 
है ॥ €१॥ चत्रियसे वेश्या पैदा हा माहिष्य ओर शद्रा 
म उत्पन्न उथ्र कटाजातादै | वैश्यसे शद्रा मे उत्पन्न करण 
(क(यथ ) दोत। है यह वात मिवाहिता सिषे मे जानना ॥ ६२॥ 
बरह्यरर्या क्षश्रियास्सूतो वैश्यादेददिकस्तथा । 
© © _ (५ 
शृद्रजतिस्त॒ चारडलः सर्वधमबाहष्डृतः ॥ ६३ ॥ 
क्षत्रिया मागं वेश्यन्छ्दरा्षत्तारमेव च । 
णुद्रादयोगवं वेश्या जनयामास पे सुतम्‌ ॥ ६४॥ 
त्तनिय से ब्राह्मणी सी में उत्पन्न सूत, वैश्य से वेदेहिक 
गनौर श्र से चाण्डाल होता है । चाण्डाज्ञ सथ धर्मो से रहित 
रोता है ॥ ६३ ॥ क्षत्रियास्ी में वेश्य से मागध शौर शूद्र से 
चत्ता उत्पन्न होता है । वेश्या मे शूद्र से ्ायोगव नामक पुत्र 
उत्पन्न होता ह ॥ ६४॥. _ 
माष्यंश करणया तु रथकारः प्रजायत । 
असत्सन्तस्तु विकञयः प्रतिलोमाचुलोमजाः ॥ ६५॥ 
जात्युत्कषों युगे ज्ञेयः पञ्चमे समेऽपि बा । 
व्यत्यये कमणां साम्यं एूवैवच।धरोत्तरम्‌ ॥ ६६॥ 
माषहिष्यजाति के पुरूष से करणी जात्िकीक्ली में रथकार 
( बद ) पैदा होता है, इनमे पतिलोमन ( नीचजाति के पुरूष 
से उत्तम जातिकीस्री मे उत्पन्न) को बुरा ओर्‌ अनुलोमन 


२५ याज्ञब्ययस्मूति | 

( उत्तमनाति पुरूष से दीनवणं चरी म॑ उत्पन्न ) को यच्छ जा 
नना चादिपे ॥ €५ ॥ सातवें या पंचव जन्प मे (किसी जाति 
की कन्या अपनेसे वदी जातिके पुरूपसे व्याही जाय उससे 
जोक्न्थाहो बह मी उसी वडी जाति को दीजाय इसी तौर 
सातवीं पदी मे ( जाति बड़ी होनाती हे कमो के व्यत्यय से) 
बराह्मण आदि को आपत्काल मे पनी इत्ति से जीवन न ही सके 
तो नीचदरत्ति सेभी निवीह करं यह कर्म व्यत्ययदहे सतया 
पांच पुरुष तक जिस जाति का कमे करे उसीके तख हो जाता 
हे । वर्णसकरों मे आपस के व्यभिचार से जनों श्रनुल्लोपज सन्तान 
इते हं षं सत्‌ अचं कहे जाते हे । आर प्रतललमरज सन्तान 
श्रसत्‌ नच कहे जाते हँ । अथात्‌ भनुक्लोमज सव श्रच्ये आर्‌ 


क. अ 


प्रातल्लामज सव नाच हतं दह्‌ ॥ € ॥ 
वर्संजतिविरेकथ्रकरण समाप । 


गरदस्थधमप्रकरण। 

कमे समातं विवाहाग्नौ ढुर्वीति प्रत्यहं गृही । 

दायकालाहते वापि ध्रोतं षेतानिकाम्निषु ॥ ६७॥ 

शरीरचिन्तां नित्यं इतशौचकिधिर्दिनः। 

प्रातःस्न्व्यह्पाप्तात्‌ दन्तधावनपूवकम्‌।॥ ६८ ॥ 

गर्स्थ प्रतिदिन स्मातं ( बिपरेश्वद्‌व रादि ) कमे विवाहाम्नि 
अथवा विमागक्राज्लमर प्राप्न रामस करे आर्‌ श्रोत( भ्रमिता) 
कम वेतानिक ( श्राहवनेया ) आदि अग्निहोत्र करे ।॥ &७ ॥ 


दनः शरोरचन्ता ( मलम्रत्रोत्सभे ); शोच ( हाथ पव धोना) 
श्रार्‌ दातून करके प्रातःसभ्या की उप।(सना करे । €८ ॥ 


गृहस्थधरमप्रकरण । २६. 
हुत्वारनीन्सूयदेवत्यार्‌ जपेन्मन्त्रान्समाहितः। 


(५ ^ ९५. 


दाथन।धगच्छच शाल्लाण विविधान च ॥ ६६ ॥ 
उपयाद।र्वर्‌ चव यगक्षपाथाप्तद्धय । 


स्नात्वा दवाव्पतरचव तपयदर्वयत्तर्था ॥ १००॥ 

्रग्निहोत्र करके सृयदेवना के मन्व सावधान होकर जपे श्रन 
न्तर वेद फेश्थं शरोर अनेक प्रकारके शस्लोको यने वा 
पदे ।] && ॥ तव ईश्वर ( राजा ) के पास्र योग८ श्रलन्धवरस्तु के 
लाभ ›) रर क्षेम (रक्ता) के लिये जवि स्नान करके पितरों 
का तण ॐर्‌ देवतां की पूजा करे ॥ १०० ॥ 

पेदाथवैपराणएानि सेतिहासानि शङ्कितः । 
(ॐ © (^, ट + क ०, 
जपयन्नप्रसिद्धयथ विया चध्यासिका जपत्‌ ॥ १॥ 
वलिक स्वधा होमस्वाभ्यायातिधिपत्किया । 
भतापेतृपरमरह्यमसुष्याण महामखाः ॥ २॥ 
अनन्तर बेद्‌ श्रथपे उचारनादि मन्व पुराण श्रौर इतिहास चौर 
ध्धात्पविद्ा का जप करे ॥ २ ॥ वक्तिवश्वदव, स्वधा ( तपण 
सौर श्राद्ध ) होम, स्वाध्याय ( पाठ पृद्ना ) शरोर भ्रतिथि का 
 सत्ारये पाचों क्रम से मूत, पित्‌, देव, बह्म ओर मनुष्यों के 
महायज्न कष्टलाते ह ५ ॥ २॥ 

देवेभ्यश्च हृतादत्ताच्छेषाद्रतबालिं हरेत्‌ । 

अन्नं मृषो श्वचारडालवायपेम्यश्च निशक्षिपेत्‌ ॥ ३॥ 

नै शतपथं ब्रह्मण म तल्ला ह.- पच्च एव महायज्ञाः । तान्व महा सतरणि 


भूतयज्ञो मठण्ययज्ञः, पितृयज्ञ दवयन्ञा भूतयज्ञ इति 1 अहरह. भररग्यो बलि दरत्‌ । 
तथत्‌ भूगयन्न समप्रोमि" । इत्यादि । 


= ६ ५ 
%्द यात्गव्रस्क्यस्मरात । ` 


दन्न पितृमरष्येभ्यो देयमप्यन्पहं जलम्‌ । 
, स्वाध्यायं चान्वहं कुथान्न पचेदनमाःमने ॥ ४॥ 
देवताशरों कै रोमसे जो रन्न वच रहे उससे भूतवलि देना 
कुता, चाएडाल श्रौर कौवों के किये भी भूमिषर प्रन फक दना 
चदि ॥ ३ ॥ पितर्‌ शनौर मलु्यो को भी मरतिदिन अन्न शौर 
जल देवे नि प्रद पदे; गोर्‌ श्रपने दी लिये चन्न न पक्रावे ॥ ४ ॥ 
८ बालसवासिनीशदगभिरपातुरकन्यकःः । 
` ` संमोज्यातिथिमृ्यांश्च दम्पत्योः ेषमोजनम्‌ ॥ ५॥ 
आपोशानेनोपरिदधस्तादश्नता तथा । 
मनग्नममृतं चैव कायेमननं द्विजन्मना ॥ & ॥ 
बालक सुवासिनी- सुहागिन, शड्‌, गाभणी, यातुर्‌) कन्धा) 
श्रतियि थोर भ्रत्य फो खिलार शेष अन्न सरी-पुरूष चआराप भोजन 
करे ॥ ५॥ द्विनों को भोजन के समय आदि ओर्‌ अन्तमं 


म्ासेशान्‌ मन्त पकर, आचमन करफे श्रन्न कों नमन श्चौर 
मृत करना चाहिये \॥ ६ ॥ 


< / अतिधित्वेन वेभ्यो देवशक्तवानुपरवशः। 
अप्रणाद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूतृणोदकैः ॥ ७॥ 
सद्रत्य भिक्षे भिक्षा दात्य सुव्रताय च। 
भोजयेचागतान्काले सखिसम्बन्धिशन्धर्वान्‌ ॥ ८॥ 
करं तिथि ये ह तो वणेक्रम से पदले ब्राह्यण) तव क्षनिय 
आदि को अपनी श॒क्के के अनुतार यन्न देना, सायंकालमे भी 
परतिथि रवे तोनिगश्‌ न करना कुव आधिक न बन षड़ेतो 


गरहस्यधमेधक्षरण । २५ 


भस्य वचन, भूमि! तृण ओर जल से ही सफर करना ५ ॥७॥ 
सत्कारपएवेक भिखारी शौर त्रती को भिक्ता देनी चाहिये मोजन 
कै समय यँ यदि कोई मित्र, सम्बन्धी थर बान्धव भ्राजाय ती 
उसे भी खिज्लाना ॥ ८ ॥ 

महोक्षं बा महाजं बा श्रोत्रियायोपकसयेत्‌। 

सलत्कियान्वासनं स्वाह भोजनं सूनृतं वचः ॥ & ॥ 

५ # © ९ £\ 

प्रतिसंवत्सरं त्वभ्याः स्नातक्ाचायपाथिवाः। 

[ कअ | (¢ 

प्रियो रिवाह्यश्च तथा यन्न प्रत्यालजः एनः ॥१०॥ 

श्रोत्रिय ( बेदपदा ) श्रतिषि चावे तो उसके आगे बड़ा भाश 
घकरा या वैल लाकर खडा करे सत्कार करे, अच्छा श्रासनदे 
सधरभोजन बरवे रोर सीटी वात बोले ॥ € ॥ स्नातक) खआ-ः 
घाप, मित्र जिसे कन्धा देनी दो बह आर्‌ राजा इनका दरसाल 
श्रयं देकर श्रथात्‌ ( मष्ुपक से ) पजं ओर ऋखिन को वेषे के 
वीच्मेभी दर यज्ञ क श्रारम्भमेंपजे।॥ १०॥ 

अष्वनौीनोऽतिथिक्ञंयः श्रोत्रियो षेदप।रगः। 

मान्यावेतौ गृहस्थस्य ब्रह्यलोकमभीष्सितः ॥ ११॥ 

परपाकरचनं स्यादनन्यामन्वरघात्‌ । 

५ । © १ & ॐ 
वृक्पाणपडकवाप्लय वजयबातभाजनन ॥ १२॥ 
पथिक. पहना होता दे, भ्रोध्िय (वेद पदनेवाज्ञा ) ओर 

वेदपारग ( जिसन वेद की एक शाखा स्ग्र पदी) ये दोनों 
बह्मलोक की इच्टा रखनेवलि गृहस्थ को त्यन्त माननीय अतिथे 
# प्रयोजन यह्‌ ह्‌ कि घरमे सतकार फे लियेकेरंनस्तु न बियमान हो ता; रति 
शरोर सम्भावित धुरष के श्रान पर श्रादर से मेटव्रे श्रोर एक लोटा जलं दीं पृष्ठ। 
4 








२६ याङ्ञवस्वयस्मृति । 
है ॥ ११॥ च्य मलुष्य के निमन्त्रण को चोड दूस के घर 
भोजन की अमि्लापा न रखनी चादिये । वाणी, दाथ ओर पवि 
इनकी चपलता शौर भूख से ध्रधिक् भोजन कभी न करे ।॥ १२॥ 
अतिथिं श्रोत्रियं तृ्रमाीमान्तमनुत्रजेत्‌। 
=. ल. $ भ जर, ५. † 
सरःशष्‌ समासात शण्ररएश्व वन्धमिः॥ १३॥ 
उपास्य पश्चिमां सन्या हृतवाग्नीस्ताचपास्य च । 
भृध्येः पितो भुक्वा नादितृषोऽथ सविशत्‌॥ १४॥ 
भ्रोजिय; श्रतिधे हो रो उसको भोजन से तृप्र करफे पने 
म्रामकी सीमा तक परटुचा भ्रव, छोर भोजन के वाद्‌ वारी दिन, 
वडेललोग, मित्र थर्‌ वन्धुरो के साथ वेठ के विनाव।। १३ | पश्चिमा 
( साये ) सेध्या दी उपासना आर श्रग्नि्यो प दीम शरोर उनश्गी 
उपासना करके भरत्थौ सद्ित भोजन करे परन्तु एेसा भोननन 
करे किं जिससे श्रफर जावे पीडे शयन करे ।॥ १४ ॥ 
ब्राह्म सुहुत चोर्याय चिन्तयेदाप्मनो हितम्‌ । 
© © ष ५ ( क 
धमथकामान्स्वे काले यथाशङ्कि न हापयेत्‌ ॥ १५॥ 
| $> म्‌ ® भ, 
विद्याकमेवयोबन्धुवित्तेमान्या यथाक्रमम्‌ । 
एतेः प्रभृतेः श्द्रोऽपि वाके मानमहति ॥ १६॥ 
नाहमत | ( रात के पिले पटर मेँ ) उठकर अ्रपना हित 
विचारे आर धम, अथं शरोर काम इन्दं अपने अपने समय मे शाङ्ग 
के अनुसार न सेवे ॥ १५ ॥ विद्या, कमे, अवस्था, बन्धु रौर 


थन इने पराक्रम ते मटुप्य वड़ा गिना जाता हे । विचा आदि से 
बुदष्पे म॑ शुद्र भी माननीय होता है ॥ १६ ॥ 


~ 6 
गरहुस्धमेपरकरणं । ७ 


ृद्धभार्दिपस्नातखीरोगवसवक्रिणाम्‌ । 

पन्था देयो नृपस्तेषां मान्यः स्नातश्च मपतेः ॥१५७॥ 
, इव्याभ्ययनदानानि वेश्यस्य क्षन्धियस्य च । 
प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥ १८॥ 
` छ्रद्धः बोभा दोनेवाला, राजा, स्नातक ८ ब्रह्मचाशे या यन्न 
दीक्नित ), सी, रोगाः वर ( जिसका व्थाह हने जाता द् ) श्रौर 
गाडीवाला इन्दं देखकर रास्ते से हट नानी चाहिये । इन स्वां 
म रजा बड़ा दे शौर स्नातक राजा का भी माननीय है ॥ १७ ॥ 
यज्ञ करना, पना श्रौर दान देना ये कायं वैश्य ओर क्तमिय को 


 भीदहै, ब्राह्मण कोप्रतिग्रह ( दान लेना) यङ्ग कराना भौर पदाना 


ये श्रधिक ह ॥ १८॥ 
प्रधनं क्षन्चिये कम॑ प्रजानां परिपालनम्‌ । 
.ुसीदङृषिवाशिज्यपाशुपास्यं विशः स्पृतम्‌ ॥१६॥ 
शरस्य द्विजश्श्रूषा तयात्जीवन्लिगभषेत्‌ । 
शिस्येवा विविधैर्जपिद्‌ दिजातिहितमाचरन्‌ ॥२०॥ 
भरना का पालन करना क्षत्निथ का ष्ठ कमं है सीद्‌ ८ व्याज 
` क्ञेना ) छती, ' वाणिज ओर पश्पालन भे वेश्यके मुख्य करम 


= ९, च 


ˆ है | १६ ॥ ्टिनों की सेवा करनी श्रो का पधान कर्म है । उससे 


न जीसफे तो बनिज करके वा नेक प्रकार शी शिदपवियासे 
निर्वाह करे । परन्तु द्विजो का हित करता रहे ॥ २० ॥ 
` भायारतिः श॒चिभरत्यमता श्राद्धक्रियारतः। 
नमस्करेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न दापयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


शट याज्ञवरथस्पृति 1 ` 
अहिमा सप्यपस्तेयं शौचमिन्दिनिप्रहः । 
दानं दया दमः क्षारितः सर्वेषां पम्मसाधनम्‌॥ २२॥ 
प्रोर्‌ श्रपनी स्लीमेंरत रेपे पिन रहे भरत्या का पालन 
करे, पितरे का शद्ध करे, नौर पचयङ्ग को न दोडे ॥ २१ ॥ 
जीवव न करना, सव्य बोलना, चोरी न करना; पतत्र रहना, 
इन्द्रिये को वश्‌ मे रखना, दान, दथा, दम (मन का संयम ) ओर 
सहनशीलता मे सव मुषौ फे धमे प्रतिपालन करने फे हे ॥ २२॥ 
् [ @९ © 
वथोबुद्धयथेवागपेषश्रताभिजनकमणाम्‌ । 
- ्ारत्सह्शी वृत्तिमजिद्यामशयं तथा ॥ २३ ॥ 
४ [ द क, क (शि 
रेवाभिकाथिकाननो यः स तु सोमं पिबेद्द्धिजः। 

(८ _@ (५ © ( 6 + अ 
प्राकुसोमिकीः क्रियाः कुया्स्यान्न बाषिकं भवेत्‌ २४ 
चय ( श्रवस्या ) बुद्धिः धनः वाणी, वेष, विचा, कुल ओौर 

अपने पमे करे ्रनुस्ार अपनी जीविका करनी, पर वह सीप 
तरीके की करनी चाहिए ॥ २३।॥ जिसके तीन वषं तक खाने 
से आधिक अन्न दो वह्‌ द्विन सोमान करे निसक्े वर्षभर खाने 
को अन्न हो वह पाद्सौमिशी ( अग्निहोत्र; दश; पौर्णमास 
रादि जो सौम से पिते करिये जाते ) देसी क्रिया करे ॥ २४॥ 
प्रतिसवत्छरं सोमः पशः प्रत्ययनं तथा। 
९ क ५ न्द, 
कन्तम्याप्रयणेष्टिश्च चातुमास्यानि चैव हि ॥ २५॥ 
भ © ९५ ~ ज्र, ® ® 
पषामस्म्मच क्याद्‌ वर्वानर्‌ं दजः। 
लीनकृरपं न कुर्वात सति द्रव्ये फलमरदम्‌ ॥ २६ ॥ 
मतितरषे सोमयज्ञ दोनों श्यनो मे या पतिव्षे मे, पशुयनञ; 
श्राग्रयणेष्ठि ( नवानयङ्ग ) ओर चातुर्मास्य भी भतिवपै करना 


स्नातकथममकरण । २६ 
चाष ॥ २५ ॥ ह न होसे तो बेश्वानर यन्न करे श्रौर पास 
मधन होने प्र, वड़े यज्ञं को करना अच्छा हे चोटे फलौ को 
देने ज्ञो का करना, साधारण ह ॥ २६॥ 

चारडाल्लो जायते यज्ञकरणच्छृदभिक्षितात्‌ । 

यत्नाथ लब्पमदददासः काका वा भवत्‌ ॥ २७ ॥ 

कुशुलङ्धग्भीधान्यो वा त्याहिकाशवस्तनापि वा । 

जीवेदापि शिलोन्डेन भेथानेषां परः परः ॥ २८ ॥ 

शद्र से धन मकर य्न करे, तो वह चाण्डाल हाता ई, चार्‌ 
जो धन यज्ञ के लिप मि्लाद्योञ्सेनदे, तो मास ( शन्त ) 
अथा करोम काजन्म पाता रहै ॥ २७ ॥ कुशूल्धान्य ( कोढठिला 
भर अन्न रखनेवाला ); दुम्भीधान्य ( षड़ाभर अनाज रखनः 
` वाल्ला ), तीन दिन वा मतिदिन खाने योग्य अन्न रखनेवाल्ला श्रं 
शिलोज्डं ( दाना खेत का बीनकर ) से जीनेषाल्ला इनमे पिये 
पिद्यज्ञे पस से रष ६ ॥ २८ ॥ 

गरहस्थधघमेप्रकरण समाप्त । 


दमे 


[ज 9 
त तसप्ठस् > २ धप द ५ 


स्नातकघमप्रकर्य । 


न सखाध्यायविरेष्यथमीरेत नयतस्ततः । 

न विशदधपरसद्गेन सन्तोषी च सदा भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 

राजान्तेवासियान्येम्यः सीदन्निच्चेद्धन श्चा । 
म्मिरैतकपासरडवकमृरततीश्च वजयंत्‌॥ २० ॥ 

श्रपने वेदपाठ पे वाधा डालने आरन एसे वेसे कें 


४८ या्वस्वयस्मरति । ` 


धन की तथा विरुद्ध ( श्रयाज्यया जनाद वा ग्र्यगीतादि ) कर्षते 
भी धन शर्मन की श्चा न करे भ्रौ श्रपने मनम सदा सन्तोष 
सले ॥ २६ ॥ शुध से पीडित दयो, तो राजा, अन्तेवासी, ब्रह्म- 
चाशी विशेष श्रौर्‌ यद्ग कराने योग्य जो हो इनसे धन मेगि 
परन्तु श्रहंकायी, युङ्गिबल से सपे सेशथ करनेवाले, पाखण्डी, 
प्रौर बगल्ला-मगतसे न मंगि॥ ३० ॥ 
शुक्काम्बर्धे नीचकेशश्मश्चनषः शुचिः। 
१, + श 
न भायाोदशेनेऽ्नीयाज्ेकवासा न संस्थितः ॥ २१॥ 
# [ ५, च $ र 
न संशय प्रपद्यत नाकस्मादप्रंय बदत्‌ | 
५ + 9 भ्व ^ _ भ © (५ 4 
नाहत नानृत चैव न स्तेनः स्यान्न वाधरुषिः॥३२॥ 
वस स्वच्छं रक्खे, केश, दादी, मोच ओर नख को सदा कय 
रक्खे ओर पवित्र रहे । श्रपनी स्री के सामने, एक दही वस्र पहन- 
कर रौर खड़ा होकर भोजन न करे ॥ ३१ ॥ जसम भाण का 
सशय हो एेसा काम न करे, कस्मात्‌ कंडी बात न कदे, किसी का 
परहित शौर कूट न बोले, चर रौर व्याजलोर न हो ॥ ३२ ॥ 
दाक्षायणी बदह्यसून्री वेएमान्सकमर्डल्लः । 
4 ॐ क, श, [द 
छुयोखदक्षिणं देवमूहरोविभरवनस्यतीन्‌ ॥ ३३॥ 
= = (+ ९.० 
न्‌ तु महनदद्यवत्मगाष्म्बमस्पस्ु । 
त्यः © म न्‌ [१३ 
न प्रत्यगन्यकगोसोमसन्ध्याम्बुक्खीद्धिजन्मनः॥२४॥ 
दाक्तायण ( सोन के डल )! यज्ञोपीत, दणड ओर कमणएडलु 
इनको सदा भ्रण करे, देवता रौर देवम वनाने के लिये नो 
मृत्तिका रो; गो, ब्राह्म ओर घनस्पति को दष्िनी परदक्निणा 
देकर गमन करे ॥ ३२ ॥ नदी, परदारी, पथ, गौशाला, जल 


स्नातक्धमेप्रकरण । .१३ 


भोर राखमे मूत्र रीर मलन क्रे मथ, अग्नि, गो, चन्द्रमा, 
नल, स्री आर्‌ द्विजो के सामने मुंह करके तथा सध्या समयमे 
भी मृज श्रीर्‌ परीषन करे ॥ ३४॥ 
, नेक्षताकं न नग्नां स्रौ न च संसृष्टमैथुनाम्‌ । 
न चमूत्र पुरीष वा नाशची राहुतारकाः॥ ३५॥ 
$ => = + ^ = 
अयम वञ्च इत्यव सव मन्त्रपुदार्यत्‌। 
व्षत्यप्राद्रृतो गच्डेतसपेखव्यक्शिग न च ॥ २६॥ 
मये, नग्न ओर मेथुन कौ हु सी, मूष शरोर पुरीष इनको न 
देखे, शद्ध देह हो तो राह श्रौर तारो को न देख ॥ ३५॥ पानी 
वरस्ते में कीं जाना तो (चययम्मे वज्र) इस सारे मन्वको 
कहता तरी के विना चङूदे अर पश्चिम शिर दोकरं शथन न 
करे । ३६ ॥ _ रार 
होवनापृुक्शङ्न्पूच्रेतांस्यप्छु न निमक्षपत्‌ । 
पादे प्रतापयेन्नाग्नौ न चेनमरभिलङ्कयेत ॥ ३७ ॥ 
जलं पिषरे्ाञ्जलिना शयानं न प्रबोधयेत्‌ । 
नाक्षैः कीटेन धमेन्ेव्यांधितेवा न संविशेत्‌ ॥ ३८॥ 
 खसार, रुधिर, विषा) मूत्र ओर वीय इरन न्मे न उल 
पवि राग मे न तवे मौर न भ्राग को उलप | ३७ ॥ श्रनल्ती 
से जल्लन पीपर को सोयाहो तौ न नमवे, पापान खलः 
धर्मनाश करनेवाज्ते ( पशुमारण आदि ) वस्नुश्रौसे भीन खे 
शौर रोगिषों ॐ साध शयन नक्रे॥ ३८ ॥ 
विरुद्धं वजेयेप्कमं प्रेतधूमं नदीतरम्‌ । 
केशभसमतुषाङ्गरकप लि च संस्थितिम्‌ ॥ ३६॥ 


३२ । याक्घवस्क्यस्मृति । 


नाचक्षीत धयन्तीं गां नादरिण विशेत्‌ कचित्‌। 

न रज्ञ ्रतिगृह्णीयाखुब्धस्योच्चाखवत्तिनिः॥१०॥ ` 

देश लादि के आचार से विरुद कमे न करे; मेतधूम गौर 
नदी का तेरना चोड देवे । केश, भरम, मृसी, कोला श्रीर्‌ खप हि 
डोऽ पर नवैढे ॥ ३६ ॥ दृध प्लिती दहह गाको न सतवे) 
कुराह से करी नं वेट, लोभी भौर शास्चविरुढ चलनेवालते राजा 
कादाननन्ैवे ॥ ४०॥ 

प्रतिग्रहे सूनिवक्रिध्वजिवेश्यानराधिपाः। 

दष्टा दशगुणं एवोतपुवादेते यथाक्रमम्‌ ॥ ४१९ ॥ 

अध्यायानायुपाकमं श्रावर्यां श्रवक्षेन च । 

हस्तेनोषधिमवे वा पञ्चभ्यां भ्रावणस्य तु ॥ ४२॥ 

दान ्ेने मँ कसा, तेली, कलार, वेश्या ओर राजा ये पाच 
पषिले-पदिक्ते से दृसरे-दसरे दश-दशगुना रधिक निषिद्ध ( दुष्ट ) 
दं ।॥ ४१॥ वेदो के पने का उपाक्मे ( आरम्भ ) ओषधिर्थोके 
उगने प्र सवन महीने की पूणेमासौी को श्रवण नक्तजयुक्क किसी 
दूसरे दिन, अथवा हस्तनक्षत्र युक्त सावन की पंचमी को करे ॥ ४२॥ 

पोपमास्स्य रोहिर्यमषटकायाप्रथापि वा । ~ 

जलान्ते छन्दसां कु पात्तदुःसगंविधि बहिः ॥ ४३॥ 

तह प्रेतेष्वनध्यायः शिष्यखिग्गुसुवनधप । 

उपाकमधि चोतसगें स्शाखाश्रोत्रिये तथा ॥ ४२॥ 

पाप महन कोरोषिणीवा चष्मी के दिन प्राम से बाहर 
किसी जलागाय, के समीप विधिपूरैक वेदों का उत्स (स्याम ) 


स्नतकधमपरकरण । ३९ 


करे ॥ ४२ ॥ शिष्य, तिङ्‌, गुर श्रौर बन्धु इनक्ष मरने पर 

वेद्‌ के ्रारम्भ ओर उत्पर्गमे जो श्रपनी शाघा द्यो उसीको 

दूरा भी पढ़ता हो शौर मरनाय भी तो तीन दिन अनध्याय 

हाता है । ४४॥ 
सन्ध्यागजिंतनिघीतम्रकम्पोस्कनिपातने। 
समाप्य वेदं द॒ूनिशम(रणयकमधीत्य च ॥ ४५॥ 
पञ्चदश्यां चतुदंश्यामषटम्यां राहमूतके । 


ऋतुसन्धिषु युक्त्वा वा घाद्धिक प्रतिगर्य च ॥४६॥ 
- संध्या समध सेंमेषकी गजना हो, आकाश मं कोई उत्पात 
शब्द ॒हो, भूकम्प, उस्कापात ( ता टूटकर गिरे) थोर वेद 
समाप्त हादी वा आरणक पषठचुकरे हो, तो एक दिन रात 
अनध्याय होता है ॥ ४५॥ जपाक्स, पृरणपासी, चतुर्दशी, 
ष्टम, चन्द्र सूयं ग्रहण जिस भतिपत्‌ को चतुरो का श्रारम्भ 
हो, सौर शराद्धं भोजन करेवा दानसियदहो,तोभी एक दिन 
रात अनध्याय करना ।॥ ४६ ॥ 
पश॒मरद्कनकुलमाजारश्धाहिमूषकेः । 
षद क क # भ क त्‌ 
क्रतेन्त्र व्वहारात्र शक्रपातं तथाच्द्रयं ॥ ४७॥ 
श्वकरोष्टुगदमोलूकप्ामवाणातेनिःस्वने । 
अमेध्यशवश्दरन्तयश्मशानपतितान्तिके ॥ ४८ ॥ 
कोई पश; मेदकः नेवल्ला, इुत्ता; सर, विडाल यर यूप 
यदि पढने पदनिषाल्लौ के षीचसे निकल जावे, इन्द्रध्वज को 
खडी करं बा उतारं तो एक दिन रात अनध्याय करना चा- 
दिए ॥.४७ ॥ कुता, शगालः गदभः उलृकपत्ती, सापत्ेदषैशी चौर 


१४ -याश्चवसयस्मृति । 


दुःखित मतुष्य इनका शब्द सुन पडे कोई अपवित्र -बस्तु एृतक। 
शूदर, अन्त्यजः श्मशान शौर पतित ये नजदीक हौ ॥ ४८ ॥ 
देशेशचावाप्मनि च विद्यःस्तनितसं षे । 
ुक्रा्पाणिर्भोन्तरदधरत्रेतिमास्ते ॥ ४६ ॥ 
पाशवधं दिशां दाहे सन्ध्यानीहारभीतिष । 
ववितः प्ूतगन्ध्‌ च शष च गृहमागते ॥ ५०॥ 
अपवन स्थल अशुद्ध दह ही, वारेवार विजल्ली चमे, वार 
बार मेर गजे, भोजन करन से गजे हाथ हों, नले बीच खडा 
६! श्रध।रात प बहुत पत्रन चलता दो ।॥ ४६ ॥ धूल्ल वरसती 
ह॥! 1दशा जलता देख पड, साम सवेरे के धुध्मंकोडई मयी) 
दोडता हो) दुर्गन्ध श्राती हो, कोई शिष्ट अपने घर्‌ याया से ॥ ५०॥ 
सरष्रयानहस्व्यश्वनापृक्षरणएरेदणे 
सपान्रादनभ्यायानेतास्तात्कालिकार्‌ विहुः॥५१॥ 
दवात्वक्स्नातकाचायरन्नां छायां परञिय।ः | 
नक्रामेङ्विरपूत्रषटीवनोदढतनादि च ॥ ५२॥ 
गवा, ऊट, रथ, हाथी, घोड़ा, नोक, दन्न ओर उरष्र भूमि 
ईन 1९ चठना यं सत्तास अनध्याय जव तंक इनसे सम्बन्ध रहे ` 


तभा तक हाते द ॥ ५१॥ देवता, तिक्‌, स्नातक; आचार, 
रना जर्‌ परा इनका दाया चौर रुधिर, विष्ठा, मत्र, खार 
सार उवव्नकी ज्तीफी को लांघना न चाष्टिए । ५२ ॥ 


वप्रारक्षन्रियासानो नविज्ञयाः कदाचन । 
चष्त्यानन्रचमाकक्षिनकञ्चिन्मरमलि रएशेत्‌॥५३॥ 


रमातकधमपरकरण । ३५ 


` दृशदुच्छिष्टविरमूत्रपादाम्भांसि सषप्सृजेत्‌। 
्तिस्एत्युदितं सम्यङ्नित्यमाचारमाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
बहुश्त ब्रह्मण, सपे, क्षत्रिय ओर अपनी आसा का की अप्‌- 
मान न करना, मरणपयंन्त धन की इच्छा र्खे, किसी को दुःख 
दायी बातन कहे ॥ ५३॥ चा, मल, मूत्र ओर पावर धोने 
का जल दर फेंकना, श्रुति ओर स्मृतिं मे कहे आचार को 
भली रमति नित २ करे ॥ ५४॥ 
गोत्रा्मणानलान्नानि नोच्छिष्टानि पदा स्परशेत्‌। 
न निन्दाताडने इयास्युतं शिष्यञ्च ताडयेत्‌ ॥ ५५॥ 
09 ४ 
कमणा मनसा वाचा यताद्धमं समाचरेत्‌ । 


=, 


अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्टं धमममप्याचरेन्न तु ॥ ५६ ॥ 

गो, ब्राह्मण, आग्नि श्रौरं भोजन के श्रन्न को अशुद्ध होकर 
श्रथवा, पवसे न द्वे किसी की निन्दा ओर ताडनान करे 
पुत्र शरीर शिष्य को पढने के किये ताडना करे ॥ ५२ ॥ कम, 
मन श्नौर बाणी से यत्पू्क ध्म करे जो कमे शाश्छविषठित द्रो 
परन्तु लोकविशुढ सो शौर उससे स्वगिति न होती हो, तो उसे 
न करे ॥ ५६ ॥ 

माच्तपित्रतिथिमातृजापिसम्बन्पपातुलेः। 

© भ. {2 ९ क 
बृद्धबालातराचायवदयसात्रतबान्थवेः ॥ ५७ ॥ 
[ क भ © ५ (५ 

ऋलिद्एुरोहितपत्यभायादाप्तसनाभिभिः। 

[७०९ # ए ९५. © ९९/ अ भ [# 

विबाद्‌ वजया तु सवाल्लाकाञ्चयद्‌ ग्रहा ॥५८॥ 

माता, पिता, श्रतिथि ( पहना ) भाई, जिन घिरथो फे पति 
जीते हो, सेव॑धी, मामा, इद्धः वालकः रोग, सःच, त्रेय, 


३६ यत्रवसथस्मृति । 
आभि बान्धव ।॥ ५७ ॥ लिन्‌, पुरोहित एत्र भायौ, दीस, 
सोदर भाई ओर वहिन इनसे विवाद करना बोड़दे तो सष 
लोगो को बह गृहस्थ जीत लेता दै ॥ ५८ ॥ 1 
पञ्चपर्डाननुष्धुत्य न स्वायाल्पशा्षु । 
स्नायान्नदीदेवखातदवदप्रस्वणेषु च ॥ ५६ ॥ 
वे ९. 9 
परदस्यस्िनाचनग्रहयनाम वञजयत्‌ । 
अदत्तान्यम्नहीनस्य नान्नमयादनापदि ॥ ६०॥ 
दूसरे $ जलाशय मे पोच युद्री मिदर निकालते विना) स्नान 
न करे ओर नदी, देवखात ( पुष्कर आदि ) दद्‌ ( कुएड ) भ्रौर 
भरना इनम स्नान करसे ।॥ ५४६ ॥ दूसरे की शस्या, आसन, 
वभीचा) घरं श्रौर रथ का उपभोग उसकी आङ्ग बिना यदि ्राप- 
त्का नहो, तो कभी न करना आनिहोत्र का आधिकार जिसे न 
दो उपकाः अन भ विना आप्काल के न खाना चाहिए ॥ ६०॥ 
कदयवृद्धचारुणां कीव््ञवतार्सिम्‌। 
न मि 0 € ® 
वेषाभरास्तवाधुष्यगशिकागणदीक्षिणाम्‌ ॥६१॥ 
चाकत्सकादुसछद्धपुश्वलीमत्तविद्धिषाम्‌ । 
शरथ्रपतितत्रात्यदाम्भकाच्िष्टभोजिनाम्‌॥ ६२॥ 
र वरुका; चार नपुंसक) रंगवितारी+ नः, मनारी 
मल्ल मदे ( वेणः अभिशस्त, वाप्य व्यानखोर ) वेश्या, बहु- 
= ॥ १ ॥ वेदय रोगी; क्रोधी व्यभिचारिसी; मत्त 
( भिया आदि गभ ) शबः चूर ( जिसके मन.मे अचलङ्गोप 
री) खप्र(जौ वाणी व्‌चेष्ठा सै दूरे को उष्धिन कर ) पतित, 


वार्य ( जिसे समय पर मायत्री का उपदेश न हा ) ठम शौर 
नूढा खानेवाला ॥ ६२ ॥ 


भक््यामक्ष्यप्रकरंणं । ६७ 


अवीरासीस्रणकारसखीजितग्रामयाजिनाम्‌ । 
शखपिक्रयकमौरतन्तुवायाश्वजीषिनाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
नृप॒सयजरजककृतत्रषधज।वनाम्‌ । 
 चैलधावसुशजीविसहोपपतिषेश्मनामू ॥ ६४ ॥ 
स्तव सी, सोनार, स्रीवश; ग्रामयाजी, शास्चनेवाला, 
जतोहार, खाती, तन्तुवाय ( जोलहा या दनीं ) ओर निसग्री 
जीविका कृत्तो के द्वारा हो ॥ ६२ ॥ निदे, राजा, रनक 
( रंगरेन ) कृतघ्र ( उपकार न माननेवाला ) व्याधः; धोबी) 
सुरा वेचनेवाक्ला; जार लम्पट पुरूष का पड़ोसी ॥ ६४॥ 
पिषनानृतिनांश्वेव तथा चाक्रिकवन्दिनाम्‌। 
 एषामन्नं न मोक्तव्यं सोमविक्यिशस्तथा ॥ ६५॥ 
शरेषु दासगोपालङुलमित्राद्धसीरिसिः। 
भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌॥६६॥ 
पिश॒न ( परदोष सूच ) अ्नरती (मिथ्यावादी ) तेली, गाई 
चलनेषाला, बन्दीजन शओ्रौर सोमलता वेचनेवासा जो दो इन 
स्वोका अन्नभीक्मीन खाना ॥ ६५ ॥ श्र मे दाक्ष 
भोपाल श्रईीर, ुलमित्र ( जिसकी मिताई बाप दादे से चन्त 
आरक्षो) अरद्ध्ीरी (सेमे खेती करनेवाला) नापित 


प्रौर जो शरणागत इन स्वोका चरनन खाना ॥ ६६ ॥ 
स्नातक पर्ण समत्र ।॥ 


78111 0 


भक्ष्याभक्ष्यप्रकरण । 
अनचितं बरृथामांसं केशकीटपमन्ितम्‌ । 
शुक्रं पयुषितोच्छि्टं श्वस्पृट पतितेक्षितम्‌ ॥ ६५७ ॥ 


हदं याश्वसखयस्मति । 


उदक्यासषटपश॒ष्ं पर््यायान्नं च वजेयेत्‌ | 
गोघ्रातं शद्नाच्छिष्टं पदास्पृष्ट च कामतः ॥६८॥ 


श्रनाद्र से दिया हुखा अन्न इथामांस ( श्रपने्िये पकाया 
हु मांस ) निस अनम केश व कीटप्डे हा,जोाश्रम्ल दही ` 
गया ह वापी, सूढा, कुत्ता से छाया पतित सेदेखा हुश्रा ॥ ६७॥ ` 
रनखलास्ी से दगया, जो पुकार के दियाजाता हो, दूसरे का 
न्न दूसरा देता हो, जिसका गोने चूधाहो, पत्ती का जठ 
प्नौर जिसे जानवृ् के कोई पवसेष्ट्‌ दे, ईन सव भकार के 
प्रन्नों को निषिद्ध जानना ॥ ६८ ॥ 

न्न पुषितं भोज्यं रनेहाङ्गं चिरसंस्थितम्‌ । 

क ९५ 


अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरसविक्रियाः ॥ ६६ ॥ 
| @९ @ © न 
सन्वन्यचदसयवत्छमापयः पसज्यत्‌ । 
ओूमेकशफं खेणमारस्यकमथापिकम्‌ ॥ ७० ॥ 
जिस अन्न मे घृत रद की चिश्नादंद्ो; तो उसे वासीभी 
खाना । गेह यव श्र गोरसर का विकार जो वस्तु हो. उस 
वचक्ना नहमताभासखा लेना ॥ ६€ ॥ सपधिनी वरदाई 
इई ग एक चार्‌ लगनेवालीवा जो दूसरे के वरे से दुदी ने ) 
जिसको लाये हुए दशदिन न वीते दों मौर निसका वडा न 


द्यः एसी गो ओर ईट, एक खरवा पद्य, खी, जगसीपश श्रौर 
भेड्‌ इनका दूध न पीवे ॥ ७० | 


 देवताथ हविः शभु लोहिताच्‌ ब्रश्चनांस्तथा | 
अनुप्राङृतमासान विडजानि कवकानि च॥ ७१॥ 


भह्याभ्यप्रकरण । १€ 


ध ^. 
करभ्यादपक्षिदात्यूहशकपरतुदण्द्टिभान्‌ । 
~ ष्क ४८ डः ¢ 9 
सारसक्शफाच्‌ हसान्सवाश्व म्रामवास्नः ॥७२॥ 
देवता के निमित्त पकाया हुश्चा हविष्यानन दौम कै पूव श्रभक्ष्य 
हे | सर्िनन की एली ओर निन क्ता से गोद निले, मल- 
स्थान में जो शा भाजी पेद हो, वपाँ मे पदा कटषूल, ये सव 
प्रमक्षय है । परिधि फे विना, सब पांस भी ज्म्य दी है।॥७१॥ 
क्रव्याद पत्ती, कचा मांस खानेवाला पक्षी, चातकः तीता, चोचं 
से तोड के खानेवराजञे, टिहरी, सारस, एक दटुरषाले, दंस ओर 
जो पक्षी ग्राम में रहते दो ।॥ ७२॥ 


को यषटिप्रवचक्राहबलाक।बकविष्किरान्‌ । 
वृथाङृशरसं यावपायघ्ता पूपशष्डलीः ॥ ७३ ॥ 
कलविद्धं सकाकोलं कुररं रञज्ञदालकम्‌ ! 
जालपादान्ज्ययनक्ञातांश्च मरगद्धिजान्‌॥ ७४.॥ 
कोयष्टि ( क्रौश्च ) जलकुञ्कट) च शवा, चकनी; वगज्ञा; विप्किर 
( जो नख से लील करके खाते हं चकोर श्रादि ) इन्दं भौरनो 
ङशर ८ तिल्तवा मगा की मोँति ) संधा (दुध) गृड़श्रार घी 
सेजोवने) पाथस ( खीर) पता श्रोर परी देवता फै निमित्त 
बनी हो ॥ ७२ | कलविंक ( चटक ) द्रीणकाक,) कुररः वर्त 
कुट, जाक्लपाद ( जिनरा पर चमड़ेसि मढाहो चोद्द वगेरह), 
खिडरीच श्रौर जिन पत्ती चर मृं को न जानते दा ॥ ७४ ॥ 


चापश्च ख्रपादांश्च सौनं पर्लूरमेव च । 
मरस्याश्चकामताोजरध्वासो पवापस्त्यहवसेत्‌॥५७५॥ 


० याषवुरयस्प्रति । 


पलाण्डं विड्‌ वराहं च चाक ग्रामद्कुटम्‌ । 


लशनं गृञ्जनं चेव जग्ध्वा चान्दयण चरत्‌ ॥ ७६ ॥ 

चाप ( सीलकणएट ) रङ्गाद्‌ ( काद्र आदि ) कस के मारे 
हए पश का मांस, सुखा मांस श्रौर म्ली इन सर्वकरो न खे 
यदि सपम्‌ वके खतो तीन दिन उपशस उरे ७५॥ 
पलाएडु ( प्यान ) प्रामश॒करः छ्ाक ( इुकरमुत्ता ) ग्रामड्टः 
लशन ओर गाजर दन्द नान वभ कर खव ता चाद्रापण 
व्रत कर ।॥ ७२ ॥ 


भक्याः पञ्चनखाः सधा गोधाकच्छपशक्लकाः । 
शशश्च मस्स्येष्वपि हि सिहत॒ण्डकरोदिताः ॥ ७७॥ 
तथा पाठीनराजीव्षशसकाश्च दविजातिभिः । 


अतः शृणुध्वं मसिस्य विधि मक्षणवजने ॥ ७८ ॥ 

, पश्चनख ( पजदार ) जीवा में सेधा ( सेघु्मार ) गोहः क 
छु्रा, सादी रार खरहा इनका मांस खाने के योग्य हं । चार्‌ 
मखलियं म सिद { स्िंहृतुण्डका ) रोह ( रोहित ) ॥ ७७ ॥ 
पिना ( पाटीना ) राजीवं ( कमलल के रंग का-सा ) इन सबको 
र सशर ( सेदर्वाली ) मढली हं उन्दं भी द्विजाति 
भोजन न करे । अव्‌ सामान्य. से सव वर्णो केलिये मांस क ` 


¢, ~ 


एवान्‌ च्रार्‌ वरान क चाष सनो ॥ ५८ ॥ 
प्राणत्ययं तथा घाद्े प्रक्षितं द्विजकाम्यया | 
देवान पतन्‌ समभ्यच्य खाद्मांस न दोषाद्‌ ७६ 
वसत्स नरकं धारे दिनानि प्रोमभिः। 
सारमतान्‌ दुराचासे यो दन्त्यविधिना पून्‌ ॥८०॥ 


रव्यशुद्धिभकरय । ४१ 
नघ यापक मं पराण जाते हों) श्राद्धमे) यत्न मै, ब्राह्मणो 
कं कामना, देव श्मौर पितरों की पना करके, यदि मांस 
खाया जापतो थोडा दप लगतारहै। नरी तो बड़ा दोष 
लगता हे ॥ ७६ ॥ जो दुराचारी विधि ( देवपित्र पूजन ) से 
विनां पशुको मारता हे षह जितने रोम उतपशकीदेदमें दों 
[घ्‌ ५ न्द 
उतेने दिन घोर नरक मे वापर करताद्े॥ ८० ॥ 
अम = (५ द श ध 
सवन्कमिनाप्रातं हयमधफच तथा । 
न ~, (~ (= ~ 0, ^ 0 
ग्रह ऽप नवक्षन्वप्रा पुनमकिचिकजनात्‌ ॥ ८१॥ 
मांस खाना छोड देतो सरे मनारथ श्मौर्‌ अपने श्रश्वमेध 
यज्ञ का फल्ल पाताहै | जौरमांस खानादोडषरमे भी रहे 
तो बह जद्मण मुनि तुर माना जाता ३ ॥ ८१ ॥ 
ति मक्ष्याभक्ष्यप्र करण समतप्त । 


अथ द्रत्यश्चयुटडप्रकए। 
सौवणेराजताग्जानपृष्वपान्नमहारमनाम्‌ । 
शाकरञ्लुप्रलफलवासोविदलचमेणाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सोने चांदी रीर श्रन्‌ ( शद्ध युङ्केग्रौर युक्काश्रादि) कै 
पात; यत्न की उखल्ती सह ( यज्ञेयपत्र विप ) पत्यर, शाक 
रस्षी, मूतः फल, वख, बोक्त ओर चामसेजो वने॥८२॥ 


प्राणां चमत्तानां च वारिणा शद्धिरिप्यते । 
चरुघुरखवसस्नेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥ =८३॥ 
स्प्यशपाजिनधान्यानां एुसलोलखलानसाम्‌ । 
प्रोक्षणं संहतानां च हा धान्यवाप्प्तम्‌ ॥ ८४ ॥ 





५ यात्नव्क्थस्परृति । 


पात्र ( प्रोक्तणी आदि ) ओर चमस ( होत्र चमस श्रादि) 
ये सव नल से षनेद्ी से शद्ध होते है । चरस्थाली, भुक्‌ 
श्रीर्‌ खव ( तीनों यज्ञ के पात्रहं ) शरीर जिस पत्रमे घी के 


कक, ४ 


सदृश चिनार होवे बे सब गरम नल्ञ से शुद्ध होते है ।॥ ८३ ॥ 
रपय ( यज्ञ वस ) सूप, चमे, धान्ध, युसल, उखली ध्ौर शकट 
( गाड़ ) ये भी उष्ण से शुद्ध होते गौर बहुत सा अन्न शरोर 
वञ्च इवे हो तो जलके छीटे ही सेशुद्ध हीते हं ॥ ८४ ॥ 
तक्षण दारक्नस्थ्ना गांबाक्तैः फएतलप्थ्वाम्‌ । 
माजन यज्ञपात्राणां पाणिना यत्तकमोधि ॥ ८५॥ 
सासरदक्गोमूनैः शद्धपयाविककोशिकम्‌। 
सश्रीफलेरशपट सारिषटेः तपं तथा ॥ ८६ ॥ 
काट सग रार इहां के पान दीलने से, फल फे पात्र 


११९५ 


स शद्ध दतं दं । इक्ष के देलकेसे जो वञ्च बनता-हे सो षिख 
फल, रह्‌, गामत्र ओर्‌ जलल से शरोर इ्धुत१ ( दुशाल्ला आदि ) 
रार ओर रेह आदि तीनों चीजों से शद्ध होते दं ॥ ८६ ॥ 


समारसतपः कताम्‌ पुनः पाकान्महीमयम्‌ । 
कारुहस्तः शु(चःपर्य भक्ष्य योषिर्धखंतथा ॥ ८७॥ 
भूरद्धमाजनादह्‌।हात्कलादकमणात्तथा । 


सेकाट्ुह्ेखनोह्लेपाद्‌ गृह माजनलेपनात्‌ ॥ ८८ ॥ 
अतसी के सृत से बना वल पीले सरसो नौर गोप दिसं 
शुद्ध टता द । मिद्ध का वतेन फिर पकाने शद्ध होता दे। 


द्रव्शदधिभरकषरण । ७३ 


कार ( शिस्पी; -धोवी) रगरेन यादि ) का हाथ, विक्री की 
चीज; भिक्ता ओर भोगकरालमेंस्ली कायुखये सदा पररि 
है ॥ ८७ ॥ भूमि को शुद्ध मार्जन ( भाद्र देना ) जलाना, 
काल ( डु दिन वीतने से) गौ वेने ते, षानी लिडषने से, 
खनने से ओर लेपने ते होती है गौर घर मार्जन श्रौर्‌ ल्ेपन दही 
से शुद्ध शेता है ॥ ८८ ॥ 
गो ्रातेऽते तथा केशमक्षिकाकीटदृषते । 
सलिलं मस्म मृ्यपि परकषेषम्यं विशुद्धये ॥ ८& ॥ 
त्रपुसीपकताभ्राणां क्षारम्लोदकवारिभेः। 
भस्पाद्धिः कांस्यलोहानां शुद्धिःस्रविद्रवस्यतु॥६०॥ 
जिस खाने की चीजकोगोघसे श्रौर जिस्म सक्सी, 
बाजल वा कोई कृमि पड गाद तो उत्तरी शुद्धि जल भस्म 
वा मिद्य डाल्लनेसेदाती है ॥ ८९ ॥ पीतल, सीसा रौर तवा 
ये धार खारीजल, ्रम्लजल रीर शुद्ध जलल से पवित्र होते हं । 
कंसा मौर लोहा राख ओर जलसे घर जो द्रववस्॒ (तेल 
वाधी फे सदश ) दो बह तव शुद्धद्ेता है किं जवपात्र में 
डालते डालते उसके मुंह से निकल चकते ॥ € ० ॥ 
५ अ, ज्र © | 9 
अपेभ्याङ्गस्य प्रत्तोयेः शुद्धिगंन्धादिकषणात्‌ । 
,वाङशस्तमम्बुनिणिक्तम्नातं च सदा शति ॥ ६१॥ 
शुचिगोतषिछृतायं प्रृतिस्थ महीगतम्‌ । 
तथा मसिश्च चाण्डालक्रग्याद।दिनिपातितम्‌ ६२॥ 
जो वस्तु मलपू्र च्रादि अपिर से रिपो उसे मृत्तिका 
रौर जल से इतना मक्ते क्रि क्तेप ओर गन्ध दोनों चते नार 


५५५ धाह्िवस्कथस्पति । 


तव बह शद्ध होता दै । किसी वस्तु की शुद्धता म सदेह दहो ती 
राह्मण फै वचन श्रौर जज्प्र्ेप से शुद्ध करना । जिसकी 
अशुद्धता मालूम नरी, वह सदा शुद्ध हे ॥ ६१ ॥ पवित्र भूमि 
प्र एक गौ फे पीते पर भी स्वच्छ जल प्ड़ाहोतो वह शुद्ध 
है । थर्‌ त्ता) चाएडाल व्यादि से मारे हए जन्तु का मसि 
भी द रै 1 €> ॥ 
ररिमरग्नीरजश्डाया गोर्णो वसुधानिलः। 
विप्रो मक्िकास्पे वत्सः प्रस्षवणे शिः ॥ ६३॥ 
अजाश्वयोखं मेध्यं न गौरम नरजामलाः। 
पन्थानश्च विशुध्यन्ति सोममू्याशुमासुतैः ॥ ६४॥ 
किरण, आराग! धूल) परदाही, गो, घोड़ा, पृथ्वी, वायु, वाफ 
कीर्वूद ओर म्ली काच जाना ये सदा पवित्र दें भोर दध 
दोहन मेँ व्रा परिचि हे॥ &३। कफर थर घोडे का ह 
शद्ध दे) गौ काह छीर मनुष्य का मल अशुद्धहे। राकी 
शुद्धि चन्द्र-सूथं की किरण ओर वायुसे होती दे॥ ९४॥ 
एखजा विष्रषो पेष्यास्तथाचमनविन्दः। 
श्मश्चचास्यगतं दन्तसक्रत्यक्स्वा ततः श॒चिः॥ ६५॥ 
स्नात्वा पीला ्ुते सुपे भ॒क्खा रथ्योपस्पेणे । 
आचान्तः पुनराचामेदासो विपरिधाय च ॥ ६ ६.॥ 
मुख से निकसे धृक के विन्दु रौर आचमन के भी बिन्दु शुद्ध 
दते द । दाढी र मोद के बाल मुह्‌ मं पड जावेंतो अशुद्ध 
` नहींदृतेदोत म लगे हुए जूढ को, गिरने पर रक देने से ह 
शद्ध दना द ॥ ६१५ ॥ स्नान, जलपानः कना; सोक्रर उडना, 


दानधकपकरण । ४, 


भोजन करना, माग से चलना, वघ धारण करना वा बदलना 
इन कामां की करके आचमन कर ॥ €६॥ 
` थ € = _ (= 
रथ्याकदमतायानि खष्टन्यन्त्यश्ववायसेः । 
मास्तनेव शध्यरित पक्ष्टकचितानि च ॥ ६७।॥ 
राह का कौाचड, न्त; चाण्डाल, कुत्ता भौर कोषे पे स्पशं 
होजाने पर बायुसेदीश्टद्धिहोतीहे। पकोदृटसे बना हा 


घरभीवायुसे शद्ध होता ष्टु ॥ ६७॥ 
इति दव्यश्चद्धिप्रकरण । 


दानधमप्रकरण। 

तपस्तप्त्राचजद्भद्य बाद्यणान्वदगुश्रय। 

तुप्त्यथ पतृदबवानां धमसरक्षणय च ॥ 8८ ॥ 

षिधातानधपे्ोरवेद फी रक्षा के लिय श्रीर्‌ देवता पितरोकी 
तृप्ति के निभित्त अपने तपाल से ब्राह्यणो को उत्पन्न किया ।॥६८॥ 

सवस्य प्रभवो बिप्राः श्रुताभ्ययनशीतलिनः। 

तेभ्यः क्रियापगः शष्ठस्तेम्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ६६ 

न विद्यया केवलया तपसा गपि पाचता । 

यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकीर्तितम्‌॥ २००॥ 

स्स ब्रह्मण भेष्ठ ह । उनमे भी वेद पदमेव उल्क 
है | उने वेद विदित कमं करनेवाले ओर उनपे भी श्रात्म- 
तसन्गानी उत्तम द ॥ € ॥ केवज्ल चिद्या शओ्रौर्‌ तपसे सुपात्र 
नरी होता, जिसमे विहित कमो काश्रतुष्टान रोर भे भी दोनों 
( किच! श्रौर तय ) पये जाथ बही उत्तम पात्र कटा हे ।॥२००॥ 


६ धाक्षवस्कयस्मरति । 


गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातन्यमर्ितम्‌ । 
नापात्रे विहुषा किञ्चिदात्मनः भ्रयइच्छता ॥ १॥ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन नतु ग्राह्यः प्रतिग्रहः । 
गृहासदातासमधो नयत्यात्मानमेव च ॥ २॥ 
गौ, भूमि, तिल श्रौर सोना आदि नोक्स्तु देनी सो 
विधिपूवेक सुपाज को देवे शरोर अपनी मलाई चाहे तो नान- 
वू डुपात्र को न देवरे ॥ १॥ जो बाह्मण विद्या श्रौर तप से 
टन दो वह दान न लेके क्थोक्कि दान लेकर षह देनेवाले शरोर 
श्रपनेकोभीनस्कमेलेजनाताहे।॥२॥ 
दात्य प्रत्य्‌ पात्रे निमित्ते तु विशेषतः। 
याचितेनापि दतिग्यं श्रद्धापूतं तु शङ्कितः ॥ ३॥ 
हेमशृङ्गी सरेरेप्येः युशीला वखसंयता । 
सकोस्यपात्र दातव्या क्षीरसी गौः सदक्षिणा ॥ ४॥ 
सामथ्ये हो तो मतिदिन सुपात्रको दानद यदि कोर अह्ण 
आदि निमित्त शरा पड़ तो विशेष करफे देना श्रौर मनि षर 
भृद्धापूजक शाक्ते क नुपार देना चाद्िए्‌ ॥ ३ ॥ सोने से सीग 
आारस्पस द्र मढा के वश्च योढाकर कोसेकी दोनी समेत 
सभी आर वृत दूध देनेवाली गौ का दान करे ॥ ४ ॥ 
दातास्याः स्वगम्ोति वत्सरान्‌ रोमसम्मिताय्‌। 
कपिला चेत्तास्यति मूयश्चासशमं दलम्‌ ॥ ५॥ 
सवतसागेमतुल्यानि य॒गान्छुभयतोगुखीम्‌ । 
दातस्याः स्वगमाप्रोति पूरेण विधिना दद॑त्‌ ॥६॥ 


दनिधमेमकरणं । ७ 


जितने रोम गो ॐ शरीर मे हो उतने वषं उपका देनेवाला 
स्वगे भोगता है । ओर गौ कपिला टो तो दाता सात पुरूषो 
समेत तर जाता है॥.५॥ यदि उभयतोधखी गौ को पूर्योक्क 
बिधिसे कोई दान करे तो, वच्डे ओर गौ दोनों के जितने सेम 
दयं उतने युग पयेन्त उसका दाता स्वगं भोग करता है ॥ ६ ॥ 
यवद्वस्तस्य पादो दो युखं योन्यां च दश्यते । 
तावह्नैः परथिवी ज्ञेया याबदरभ न मुञ्चति ॥ ७॥ 
यथाकथञ्चिदसवा गां घेत वा पेद्ठमेव वा । 
अरोगामपरिङ्कि्ं दाता स्वगे महीयते ॥ ८ ॥ 


 उथाते समय जव से बदरे फ दोनों पोँव थौर मँह योनि में 
देख पडे रौर गभ सै मुक्कन हौ तव तक वह गौ उभयतोगुखी 
कहलाती रै ओर पृथ्वी, समान होती है ।॥ ७ ॥ निस किसी 
भकारसे द्षदेवार्ठटमभीगौकौदे परन्तु रोगी चोर दुबली 
नी ते उक्तका देनेवाला स्वगं मँ पूजित होता हे॥८॥ 
$ . [ ९ ¢ © 
श्रान्तसंवाहनं रोगिपस्वियां खराचेनम्‌। 
$ [ @4 © ५ 
पादशौचं द्विजोच्छिष्टपाजनं गोप्रदानवत्‌ ॥ &॥ 
. (+ (५ 
मृदीरपांश्वान्नवल्लाम्यस्तिलपपिःप्रति श्रयाच्‌। 
नेवेशिकं स्व्णधूर्यं दा स्वगे मरीयते ॥ १०॥ 
थे को सुस्त करना, रोगी की सेवा, देवता का पूजन, दिनों 
काषाँव धोना श्रौर उनके का धोना ये सव गोदान कै तुल्य 
है ॥ & ॥ भ्रमे, दीपक, अन्न, वस्र, जल, तिल, घी, विदेशी का 
राभ्रय) गरहस्थाश्रम के लिये कन्यादान, सुण ओर वलीष्दं इन 
सवे देने से स्वगे मे सुख पाता है ॥ १०॥ 


टं याप्तवस्क्यस्म्रति । 
गृहधान्यामयोपानच्छत्रमासयासुजल्ेपनम्‌। 
यानं वृक परियं शय्यां दान्तं सखी भवेत्‌ ॥११॥ 
सवेधमेमयं ब्रहमपरदानेभ्यो ऽधिकं यतः । 
तद दत्समवापरोति ब्रह्यलोकमविच्युतम्‌ ॥ १२॥ 
ग्रहदान, धन्यदानः भयदानः सूता, दाता, मालाः चन्दन 
प्रादि अनुलेपन, यान ( रथ श्रादि ) उक्ष) करंसी के मियवस्तुका 
ओर शय्या का दान देने से श्रयन्तं सुख पाता है ॥ {१ ॥ देद 
( सव धर्म को वताने भे ) समधर्मरूप रै, इसलिये वेदान करे 
( दूसरे को पदावे दा पदवात्रे ) तो ब्रह्मलोक मे अचल वास 
पार्ताह्‌ | १२॥ । 
प्रतिग्रहसमथ।ऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 
पलाकादानशलाना स तानाप्रात पष्कला।च्‌ १३॥ 
डशाः शार्क पथां मत्स्या गन्धाः पुष्पं दधि क्षितिः। 


मास रस्यासून धानाः प्रत्याख्येय न वारि च ॥१४॥ 

जा दान रेनेकेयोग्यहोतोभीदानननल्लेतो जितने ल्लोक 
दान देनेवाले को मिलते ह उतने उसे भी मिलते ई ।॥ १३॥ 
इणः शक्र, दधः मखल, सुगन्ध, फूल, दही) भमि, मासः 
शव्या, आसन) भुन चावल ओर जलल इन स्वमेसे किसी 
चाज्ञ का कई देनल्गेतोत्यागन करना ॥ ९४ ॥ 

अय(।चताहत ग्राह्यमपि दुष्कृतकर्मणः । 

अन्य॒त्र छुलटापरटपतितेभ्यस्तथा द्विषः ॥ १५॥ 

दवातध्यचेनङरते शरुभृत्याथमंव च । 


सवतः प्रतिगरहीयादात्मदृच्य्थमेव च ॥ १६॥ 


भद्धभकरण । ४९ 

विना सगि कोर दुराचरः भी ुरवचीज्ञ देवेतोले लेना 

परन्त्‌ व्यभिचारिणी, पतित, नपुंस भौर शत्रु की लाई चीज न 

लना ॥ १५४ ॥ देवताश्रौर आथिङी पूजा ङक्तिये तौर माता, 

, पिति, गुरु, प्नश्रोर स्रौ श्रादि के भरण, पोषण के नैमित्त 

, श्रार्‌ अपन प्राणरप्रा के सिये सत्रसे मरतिग्रह जेना कुद दोष 
नीं ॥ १६ ॥ 

। इति दानध्म्॑रकरण समाप्र । 


न्रारप्रकए। 

अमावास्याष्टफब्रद्धिः इृष्णपक्नोयनद् प्‌ । 
` द्रभ्यं बाह्मणसम्परिषिषुसूयेसक्रमः॥ १७॥ 

ठयत्‌।पाता गजस्य ग्रहण चन्द्रमूययाः। 

श्राद्धं भरतिद्धचेश्चेव श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः ॥१२८॥ 
~ श्मावास्या, चषका ( दप्त ओर शिक्षिग छत्‌ के चारों कृष्ण- 
पक्की अष्टमीं ), दद्धि ( पुत्रजन्म श्रादि ), पितृपक्, दनो अयन 
। ( उत्तरायण दक्निणायन ), द्रव्य श्रौर ब्राह्मण की सम्पत्ति मेष 


| 


। श्रीर्‌ तुला आदि सव्र सूधसंक्राति ॥ १७ ॥ व्यतीपात्त ( योग ), 
‹ . गजद्याया ( योगविशेष ), सूयं श्रोर चन्द्रयरहण आर जब श्राद्ध 
करने की श्रपनेकोरुचिदहो ये सब श्राद्धकाल्न हं ।॥ १८॥ 


अग्रयाः सर्वेषु वेदेषु श्रियो व्रद्यविदुवा | 
वेदाथषिञ्ज्यष्टप्रामा तरिमधुखिष्पक्िकः ॥ १६ ॥ 
। खसीयतऋखिक्‌ नामातृयाग्यशवशुरमातलाः। 
्रिाच्कितदोहिनरशिष्यक्षम्बन्धिबान्धवाः ॥ २० ॥ 
|९। 


/ 


८.५० या्गवसवेयस्मति | 


सव वेदपाषियों त ्रग्राएय; श्रुताध्यनसंम्पन्नः ब्रह्महनानी! 
जवान) वेद का अथं जाननेवाक्षा) उयेष्रपापा नाम एकर साम वेदक 
पदनेवाला, त्रेमध नामक ऋभ््ेद पकर रणाद ऋम्बेद चौर यजुर्वेद का 
त्िसुपणं नाम भकरण पदृनेवाला ॥ १६ ॥ भागिनेय) ऋतिन्‌। 
क्थापति, यज्ञ॒ करने योग्य; श्वशुर, मातुल, यजुर्वेद का 
तरिणाचिक्गेत नाम प्रकरण पदनेवाला) कन्धा-पुत्) शिष्य). सम्बन्धा 
ओर्‌ बान्धप्‌ ॥ २० ॥ 


कमनिष्टास्तपानिष्ठाः पञ्चग्निनह्यचारिणः । 
पितृमातृपसश्चेव मादयसाः श्राद्धप्म्पदः ॥ २१॥ 
रोगी दीनातिरिक्गङ्गः काणः पौनभेवस्तथा । 
वकीण षरडगोलो कनखी श्यावदन्तकः ॥२२॥ 
प्रपने कमं मे निष्ठ रखनेवाल) तपद्ी, पञ्चाग्नि ( जिसका 
सम्य व्यय चरे।र्‌ तरेतामनि हो ) बरह्मचारी श्रोर मता, पिता कं 
भङ्ग इतने प्रकार १ ब्राह्मण श्राद्ध को सफल करनेवाले ह्येते द।२१॥ 
रोगी जिसका कोई अग अ्धिङ्गदो वा कमटो, काणा) पनम्‌ 
सका पुत्र, भ्रतरकीणीं ( जिस बरह्मचारी का व्रत द्ट गया हो) 
छुण्ड ‹ पतिक दहत दह्‌ दूर्‌ सं उस्पन्न पच ) गोक्लक ( पाति मरन 
पर्‌ दूसर्‌ सं उत्पन्न पुत्र ) इुनसी, ओ्रौर्‌ काले दोतग्रल्ल! ॥ २२॥ - 
%तकाभ्यापकः (वः कन्यादृष्यमिशस्तकः । 
मनधद्‌ (पुनः सोमविक्रयी परिविन्दकः ॥-२३॥ 
मातापतृगुस्त्यागी इुर्डाशी इषलात्मजः। 
पद्दवपरतस्तनः कमदुष्राश्व निर्दिताः ॥.२४॥ 
वतन पकर व्रा क्के जो पठे पढते, नपसक, कन्या को 


 अद्धिपकरण | ४१ 


दूषण लगानेवाला महापातकी, गित्रो, सगल, सोमलता 
का बेचनेवाला शरोर परिविन्द (जेठ भाईं के रहते दी बोर 
व्याहा गया )।॥ २३॥ निर्दोष माता, पिता रौर गुर श्रादि को 
त्याग करनेवाला! पूर्वोक्क णड का शन्न खानेवाला, च्रधमीं का 
पुज, पुनभू का पतिः घोर भौर शास्रिरदध कमं करनेवाला 
ये सव ब्राह्मण राद्ध मे निन्दित ह ॥ >४॥ 

(> र र 4 

निमन्त्रयेत पूर्वेयत्राद्यणानातमवाञ्छचिः। 

ते * न. कैः © 

श्चापि संयतेभाव्यं मनोवाक्षायकमभिः॥ २५॥ 

७ भ्न £ (५ # 

पराह समस्यच्यं स्वागतनागरास्तु तान्‌ । 

(+ = _ ष 
पवित्रपणिरचान्तनासनेपूष्येशयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
श्राद्ध के पर्ल दिन बह्यणों फो निमन्त्र देना; इन्ियों का 

संयम श्रौर देह की पत्रिता रना, निपन्नित ब्रह्मणौकोभी 
मनवाणी श्नौर देदव्यापार का सेयम करना अवश्य चा ॥२५॥ 
उन निमन्तित ब्राह्यणो को थपराहकाल मं बु्लाकर कगेमल- 
वाणी से पूजा करनी, अपना हाथ शुद्ध इरफ उन्दं ( पौव धुल- 
वाकर ) आचमन कगे ओर आास्रनौँ पर्‌ गेडल्ते ।॥ २९ ॥ 
युग्मान्देवे यथाशङ्गि पित्रे युग्पा्तथेवं च । 
तृत = = _ (~ = 
परिस्तृते शच देशे दक्षिणाप्रवणे तथा ॥ २७ ॥ 
(४९ ञ पिरप ल क =. 
द्वौ देवे प्राद््‌ चयः पित्ये उदककफैकमेव श। 
[४ = अ, @ न + ५ (५ 1 
` मातार्महानोमप्येवं तत्रे वा वेश्यदकिकिम्‌ ॥ २८॥ 
देव ( अभ्युदुधिक् ) श्राद्धमे श्रपनी शक्तिके भ्रनुसार धुम 
( इत्यादि समसख्यायुक्त ) ब्राह्मणः को ओर पिते (पवण द) 
श्राद्धो मे अयुमम १,६१५)७ त्दि व्रणो को पि जिस 


धद यात्तवस्कपश्परति । 


प्रासन विद्याद शरोर दक्षिण दी ओर युक्ती शो एसी भरापिपर 
विव्लाये ॥ २७ ॥ विशदेव दी रोर दो बराह्मण पूवव बैदलि ` 
ओर पितो की ओर उचरमुख रीन व्राह्मण वैरजे अथग दोनां 
छर्‌ एक-एक विदलवे इसीपकार मातामरी केश्रद्धमेभी 
करे शर मेशपदेव के ब्राह्यणो का चाहे तन्त्र ( दोनो को एक द 
ब्राह्मण से ) करल ॥ २८ ॥ । 


पालिप्रक्षालनं दता विष्ण कुशनपि। 
्वाहयेदचङ्नातो विशषेदव!स इत्युचा ॥ २६॥ 
यवैरन्ववकीर्याथ भाजन सपवित्र । 
शन्न देव्या पयरकषिप्ला यवोप्ीति यतांस्तथा ॥२३०॥ 
ब्रह्मणो को दाथ धुल्ला कर वेठनेके किये श दत्रे तव 
उनकी आज्ञा लेफ़र श्वदेवास इस मन्त्र से श्चाव्रहन क 
रना ॥ २६ ॥ यच पक्रने फ बाद पाप्र्र सहित पात्र पे शन्नो 
देवी इसस जज्ञ शरीर यगोसि इस मन्न से यव उल्ल ॥ ३० ॥ 
या दिग्या इति मन्त्रेण दस्तेष्र्ष्यं विनिक्षिेत्‌। 
दसःदक गन्धमायस्यं धृदानं सदीपकम्‌ ॥ ३१॥ 
तथाच्छादनदानं च करशोौ वाथेमम्ब च्‌ । 
अपस्य ततः त्वा पितृएमवद्क्षि गम्‌ 1 ३२॥ 
( या दिन्या ) इम मन्त्र से ब्राह्यणो $ दाथ मे रष उालना 
तव शुदधजलः चन्दनः मल्लाः धष श्रौर्‌ दीप देना॥ ३१॥ 


प्ाच्छाद्न के अयं चच्र ओर हाय धोने को जल भी देवे भनम्तर 
स्पसन्य करके पितरो को वामावर्चं से ॥ ३२ |] 


 श्रीद्धप्रकरण । ५१ 


दविगणा्यु कुशान्दचा दशं तस्तेत्यवा पित्न्‌ 
वाह्य तदसुज्ञातो जपेदायन्तुनस्ततः ॥३३॥ 
अपहता इति तिलाचिविकीये च समन्ततः। 
यवाथस्तु तितः कायौ; दुर्याद्यादि पूरवैवत्‌॥२५॥ 
दोष्रे कर्णो का ्रादन आदि दक ( उशन्तस्त्वा ) इस मन्त 
से पितरों का आवाहन ब्राह्मणो की श्रान्ञा लेकर कर इसके न- 
न्तर ( श्रायन्तुनः ) इस मन्पर डो जपे ॥ २२ ॥ ८ श्रपहूना ) इस 
मन्त से चारों ओर तिल्ल दिडकना, यव फे बदले तिल काम में 
लाना चौर अध्य रादि पहने ॐ सदश करना ॥ ३४ ॥ 
दस्ार्ध्यं धस्त पात्रे प्रखा विधानतः । 
पितृभ्यः स्थानमसीतिन्युऽतं पात्रं करीत्यधः॥३५॥ 
अग्नो करिष्यन्नादाय पृच्डल्यन्न घूनग्रतम्‌ | 
करुष्पेत्यभ्यतुज्ञातो हृत्वागनो पितृयज्ञपरत्‌ ॥ २६॥ 
ब्राहमणो फे दामे च्प्रं देना भौर उनम इथसेनो 
जल चुर उमे पात्रँ रोपके पिधिगूषक्र उस पात्र कौ पितृभ्यः 
स्मानपसि रेया क्के भधा कर्देना ॥ ३५ ॥ अग्नौकरण पै 
किये षघीसेमभगाश्चन जते पित्‌ ब्रह्मणो से पूरे जब बे चान्न 
दे, तो अ्रमिनि में पतथन्नफे विधन स हन करना ॥ ३६॥ 
हतराषे प्दय्ाच् माजनषु समाहितम्‌ । 
यथालाभोपपन्नेषु रोप्यषु च विशेषतः ॥ ३७॥ 
दत्वान्नं पृथिवीपात्रमिति पा्ाभिमन्त्रणम्‌ । ` 
कखेदं विष्णुरियने दि जाडगष्ठं निरेशपेत्‌ ॥३०॥ 


 &; याङ्वखथस्मरति । 


" हवन से जो पये वह श्रन्न एकाग्रचित्त होकर भोजनपातर मं 
देना श्रौर भोननपात्र विशेष करके चोँदी का वनाना, नही ती 
द्मपनी सामथ्यं फ यनुप्रार बनाना । ३७ ॥ भोजनपात्र पर भन्न 
रख के ( पृथिवीपात्र ) इस मंत्र से पात्र का श्रमिमन्त्रण करना 
प्रौर्‌ ( इदं विष्णः ) इस म॑त्रसे उस अन्नपर ब्राह्मण का रशरगूग 
रखादेना ॥ ३८ ॥ 
~ सव्याहतिकां गायत्रीं मधुवाता इतित्यचम्‌ । 

जप्या यथासुखं वाच्यं यञ्जीरंस्तेपि वाग्यताः॥६॥ 

अन्नमिष्टं हविष्यं च ददादक्रोधनोतरः। 

श्ातृपरेष्तु पवित्राणि जप्ता पूवंजपे तथा ॥ ४०॥ 

व्याहूती सहित गायत्री शरोर ( मधुव्रातां ) इन तीना मन्त्रा 
का जप करके ब्राह्मणो को सुखपूवेफ़ भोजन करमे को कना तव 
वे भी मौन दोकर भोजने करं ॥ ३६ ॥ जो अन्न भियल्लगे म्मौर 
हविष्य ( श्राद्धयोग्य ) हयो रसे ब्राह्मणो को तप्चिपषेन्त क्रोध 
दूर करके धीरे-धीरे देते रहना श्नौर पए स्तोत्र का पाठ करते रहना 
जव भोजन दोचुके तो पूर्वोक्त ( व्याहृति सहित गायत्री आदि 
काः) जपकरना \ ४० ॥ | 

अलम दाय तृषास्थ शोषं चैवानुमान्य च । 

तदन्नं विररदुमौ द्याचापः सङ्गत ॥ ४१॥ 

सवमन्नपृपादाय सतिलं दक्षिणाशुहः+ = ` 

उच्चटा पिरडान्‌ दद्यद्वि पित॒यज्ञषरत्‌॥४२॥ 

तव्‌ ऊल-कुद्‌ सच पकर का चरन्न लिफ) आप ज्लोग तश्च भये 
पषा भवे ४ वचा तरा अन्न उनक्रौ श्रनुमति से भूमि मे -वरिकर 


 श्राद्धमक्रण । ५५ 
पिएड देवे । ्रनन्तर बाह्यणो को युखुद्धि के निमित थोड़( 
थोड़ा जलल देना । ४१ ॥ तव तिल सहित सप्र अन्‌ लेकर अप- 
सव्य होकर दक्षिण ुख दोकर उच्चिष्ट के समीपदी मे पितर 
कोपिष्डदेना॥ | 

मातामहानामप्येवं द्ाद्‌चमनं ततः । 
९ © ् ् 
स्वस्तिवाच्यं ततः कय।दकषय्योद्‌कमेव च्‌ ॥ ४२ ॥ 
दवा त॒ दक्षिणं शक्या सखधाकारषुदाहरत्‌ । 
वाच्यतामित्यनुङ्ञातः प्रहृततेम्यः स्वधीच्यताम्‌ ॥४४॥ 
इसी प्रकार मातामह रादि को भौ पिण्ड देना तव शआाचमन 
देना इसके उपरान्त स्वस्तिवाचन प्रोर अभक्ष्य उदक भी 
देना ४३ ॥ पनी शक्ति के प्रसुतार्‌ दक्षिणा देर स्वधा वाचन 
की आङ्ग ब्राह्यणो से लेकर पितरो शओरौर मतामदहादिकों स 
स्वधा उच्चारण कराना ॥ ८४ ॥ ¦ | 
्रधुरस्तु स्वधे्य्घ भूमौ सिञ्चेत्ततो जलम्‌ । 
विश्वेदेवाश्च ध्ीयन्तां विपरेश्वोक्कमिदं जपत्‌॥४५॥ 
दाताये नोऽभिवधैन्तां वेदाः सन्तति च। 
श्रद्धा च नो माग्यगमद्भहृदेथं च नोऽस्ति ॥४६॥ 


 जववे स्वधा कद सु तो भूमिपर जल चिड्कना । शरीर 
विषवेदेवा प्रसन्न दों देसा कथन करना । फिर ब्राह्मणा को आज्ञा 
पाकर ॥ ४५ ॥ हमारे कुल्त मँ दाता्लोगो की वेद्‌ श्रीर्‌ सन्तति 
री वपी दय) हम लोगे मनसे शद्धा दूर नहो ओर हम लोगो 
क्तो दान योग्य पदाथ बहुत दो ेता च्राशीवादं मोग ॥। ४९ ॥ 


५६ यङिवस्व्यस्मृति । 


. ५ ९ 
इय कोक्ता प्रियावाचः प्रणिपत्य विस्षनयेत्‌। ` 
व्‌ = ५ [ अन ¢ (५ ¢ 
वाजवाज इति प्रीतः पितृपएवं विस्जनम्‌ ॥ ४७॥ 
यस्िस्ते संखवाः पृवैमष्यपात्रे निवशिताः। 
[+ £. ० 
पितृपात्रं तदुत्तानं एता विनाय्‌ षिसजयेत्‌॥ ४८॥ . 
प्ननन्तर, मधुर बाणी कफर नमस्कार करकं प्रसन्न मनसे 
(वामे वाने) इष मज को पडरर पिते पितरो का तव विश्वे 
देवों का परिसजेन करे ।॥ ४७ ॥ जिन ितृपारो को आह्यगों कै 
हायसे रिरे हृए जल सहित लेप ग्रोधा याथा उनक्री उतान 
कर? ब्राह्मणों का विसमेन करे ॥ ८ ॥ 
प्रदक्षिणमनुत्रञ्य युञ्जीत पितृमेषितम्‌। 
ब्रह्मचारी भवेत्तां तु रजनीं बा्मणैः सह्‌ ॥ ४६ ॥ 
एवं प्रदक्षिणावर्ता शद्धो नान्दीमुखान्‌ पितर्‌ । 
यजेतदधिककन्धुमिश्राद्‌ पिरडार्‌ यवैः क्रियाः५०॥ 
उस्र बाद अपना समातक उन्दं पदुचाङकृर जव उनके 
अल्लाह, ता उन मदाक्तणा कर फिर श्राद्धरैष भन्नका 
भाजन कर ॐर्‌ उतत रात श्रद्धक्रत। ओर श्राद्धबाह्यण ब्रह्म 
चारा हकं २६॥ ४६ ॥ इसी प्रकार द्धि ' पत्रनन्भ आदि ) हो 
प्‌ नान्दमुल पितरा का प्रूना+ दक्तिणावते से करनी दरी 
श्रार कदल।फल सहेत पिण्ड देना चौर तिल के काम यव त 
करना ॥ ५० ॥ 
पक स्वहमनमकाध्य॑ कपरवित्रकृम्‌। 
भवाहनाग्नोकरणरहितं हयपसम्यदव्‌ ॥ ५१ ॥ 


श्राद्धुपरक्रण | ५७9 
उपतिष्ठतामक्षग्यस्थाने विप्रविसर्जने । 


अ „(५ 


[ क 4 
अभिरम्यतामिति वदेद्रयुस्तेऽभिरताः स्म ह ॥५२॥ 
एकोदिःशराद््‌ मँ शिश्वेदेव नदीं होते एक हौ अर्पपाञ चनौर 
एक दी पत्रित्र होता ६ । आव्राहन ध्रौर श्रग्नौकरण नहीं होता 
जितनी क्रिया की जाती दहै छपप्रव्य होकर ॥ ५१॥ अक्तथ्य 
फ़ बदले उपतिष्ठताम्‌ चोर ब्राह्मणो ‰ दिसजेन के बदले श्रभि- 
रम्थत.म्‌ ( श्राप आनन्द करं ) एसा कहना । ओर वे भी कं 
करि श्राभिरताः ( श्रानन्द्‌ भे )॥ १२॥ 
५ ९.५ भाक = 
गन्धोदकतिलेयङ् कुया त्पात्रचतुष्टयम्‌ | 
© © भ 4 [क्ष 
व्यथ पित्पत्रेदु प्रेतपाचरं प्रसिञ्चयेत्‌॥ ५३॥ 
४ केप र ९ = + ¢ ध 
ये समाना इति दास्यां शेषं पूथवदाचरत्‌ । 
[क [9९ ॐ अ, ५ $ (^ 
एतत्सपिरडीकरणमेकोदिषं दिया अपि ॥ ५४ ॥ 
चन्दनः जल, योर तिलक्षष्दित चार पा चप लि) बनाना 
श्रीर्‌ प्रेतपा् से पितर के पलद॥ ५३|| “ये समानाः") एन 
दोनो ऋवाश्रों से नलसेङ करना । शेष क्रिया सव पू्‌ 
करनी यह सपिणडीङरण कहल्लाता हे । परोषिष्टश्राद द्वी करा 
भीडहोतादहे॥ ५४॥ 

अवौर्सपिरडीकरणं यस्य संवत्सराटषद्‌। 

तस्याप्यन्नं सोदकम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजे ॥५५॥ 

् | ©. # $ व 

मरतेऽहनि तु कत्तव्यं प्रतिमासं तु रसस्‌ । 

प्रतिसंवत्छरू्चैवमायमेकादशतेऽहनि ॥ ५६ ॥ 

यदि किंसी द्विज का सपिण्डीकरण वसे पिले दी हाद) 
ते। उसको एक व्क जलवे घट शौर अन्न देते रहना ॥ ५ 


५८ धा्गवस्क्यरमृति । 


पातिकश्राद्ध हर महीने जिस तिथि में देषहस्याग इध्मा टो उसी 
क 9 ई क, 

मे करना शौर वा्िकश्राद्ध भी मर्णत्तिथि मै हरपपे करना श्रौ 
श्राद्श्राद्ध ग्यारह दिन करना चादिए ॥ ५६ ॥ 


पिर्डास्तु गोऽजविप्रभ्यो ददादग्नो जल्ञेऽपे बा । 

्रकषियेत्सघ्य विप्रेषु दि नोच न माजेयत्‌ ॥५५॥ 

हविष्यान्नेन वै मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । 

माप्स्यहारिएकोरभशाकुनच्छागपापतेः ॥ ५८॥ 

गो) वक्रा वा ब्राह्मण कौ पिण्ड देना शरथतरा श्रग्निवा जक्ष 
म फक दना । भौर ब्राह्मणो के रहत दही उनका जडा न उने 
लगना ।॥ ५७ ॥ हविष्य न्न से सद्दीने भर श्रोर पायस से एक 
पपे शरोर मद्यो, दिर्ण, उरभ्र ( भेडा ) पत्ती, बकरा) पृषत्‌ 
( चित्रमृग ) ॥ ५८॥ 


एणरेरववाराहशाशेमःसेयेथाक्रमम्‌ । 
मासबृद्धवाभितृप्यनित दत्तेरिह पितामहाः ॥५६॥ 
दड्गामेषं महाशरक मधु मुन्यन्नमेव च । . 
लाहामष महाशाकं मांस वाधीणक्तस्य च ॥६०॥ 
एए ( काला पृण ) रर ( सावर, शूकर्‌ चनौर रंहे ) इनके 
मास से श्राद्ध करने म पितर सोगक्रम से एक एक महीना 
धिक तप हेते द ॥ ५६ ॥गेंड़ा मौर महाश॒द्फ ( मत्स्यप्रिरेष ) 
का मसिः मधु, मुन्यन्न ( तिनी का चावल्त ), जोह ( लाल वकर ) 


का मांस, महाश ( कालाशक ) वाघ्रीणस ( ढा सफेद ) 
वकर कारमास्ि ॥६० | 


` श्राद्धपक्ररणं | ५९ 


यददाति गयास्थश्च सेमानन्त्यमश्नुते । 

तथा वषात्रयोदश्यां मघाघ्चु च बिशेपतः॥ ६१॥ 

कन्यां कर्यपिदिनश्च पशृन्यै सत्पुतानपि । 

दतं कपि च वाशिञ्यं द्विशफेकशफास्तथा ॥६.॥ 

दरौर गथा तीर्थ वपोकाल्ल की अयोदशी ( भाद्रपद इष्ण 
त्रयोदशी ) श्रौर विशेष करफे मपा मे जो पिण्ड दते है इन 
ससे निस्सन्देह श्रनन्त काल तक पितरों की वृक्षि रहती 
रै ॥ ६१ ॥ श्राद्ध क्रनेषाल्ला मनुष्य कन्या) कन्था का वर्‌, 
च्य पशु श्रौर्‌ पुत्र, धूत मे विजयः कृषि-कमं का फल) बनिन 
 मेक्लभः दोखरे रौर एक खुरे पश्च ॥ ६२ ॥ 

ब्रह्मवर्चस्विनः पुजार स्वशरूप्ये सङ्कप्यके । 

जातिश्रेष्टयं सवैकामानाभ्रोति श्राद्धदः सदा ॥६३॥ 

प्रतिपसमूतिष्वेशनां पजि चतुदेशीम्‌ । 

शख्रेण त॒ हता ये वै तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥ ६४ ॥ 

वेदपाठी पुत्र, सोना, चांदी भादि रत्र, जाति मँ बड़ाई ओर 
पने सव्र मनोरथो को सदा पाता हे ॥ ६३ ॥ प्रतिपत्‌ आदि 
सव तिथियों मे इनको पिएड दे, एक चतुर्दशी को दोड दे। 
क्येःकि उसमे जो शष से मारे गये ह उनश्नो दिया जाता हे ॥६४॥ 

स्व। ह्यपत्यमोजश्च शौय कषत्रं बलं तथा । 

पञ श्रेष्ठ्यं च सोभाग्य साग्रद्ध मुख्यतां श॒भम्‌॥६५॥ 

्यृत्तचक्रतां चेव बवाशिज्यप्रभृतीनपि । 

्ररोगितवं यशोर्वातशोकतां परमां गतिम्‌ ॥ ६६ ॥ 


६० ग्राज्प्रखयस्परति । 


५ = ष 0 

स्वगे, श्रपतस्य) प्रताप, शररत) पपि) वरस पत्र) वडा 

सोभाग्य; समृद्धि, मुख्यता) शुभ ।। ६५ ॥ राज्य वणिज) प्रभ 
तार, श्रारोग्य; यश; शोक्नाश! पम मति ॥ ६६ ॥ 


धनं वेद्‌ भिषक्‌ सिद्ध प्यं गा अप्यजातकम्‌ । 
सुर्व्‌ान।यश्च विापवदयः श्राद्ध स्प्रयच्टति || ६७॥ 
फ़[तकादमरए्यन्त स कामानाप्तुयादमाय्‌ । 

सप्रास्तकः श्रद्‌ धानर्च व्यपतमदमत्व ॥ ६८ ॥ 
धन, तिदय) वदई की मिद्धि, कुप्य (सोने चदीसे अरन्य 


धन ) गो वरर, भेड, घोडे) श्रयुष्य दन सव पदाथा को जा 
पिधिपूवेश ॥ ६७ ॥ कृत्तिका से ते भरणा प्रयत ब्रद्धा श्रार 


[भ्य य 


सितिवय बद्ध से मद रौर मत्पर छोड के राद्ध करते दै बे पति 
द ॥} ०५८ ॥ 


वसुश्रादितिसुनाः पितरः श्राद्धदेवताः । 

प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृन्‌ श्राद्धेन तपिताः॥२६॥ 

आयुः परजां धनं । विद्या स्वर्ग मोक्षं सुखानि च। 

प्रयच्छान्त तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः॥७०॥ 

वसुः सद्र, अदिति, सुत गौर्‌ पितर पे श्रद्ध के देवता ह । 
ये श्राद्ध से तप्र होकर मसुष्यौ फे पितरों को तृप्र करते रै ॥६६॥ 
रौर जव पितरतप्तदहोते है तो मनष्यों को आयु, पत्र धन) 


र 


विद्या) स्वगे, मोक्ष सुख ओर राज्य देते है ॥ ७० ॥ 


र 


इति श्रद्धप्रकरण सपाच्। 





मंण्ंतिपकरण । ६१ 


[ख ॥ 
गृएपात प्रकूए ) । 

विनायकः करमेविप्रपिध्य्थं विनियोजितः। 

गणानामाधिप्ये च शरेण बह्यणा तथा ॥ ७१ ॥ 

तनोपसृशे यस्तस्य लक्षणानि निषोधन। 

स्वम्रेऽगाहतेऽस्यथ जलं मुरुडश्च पश्यति ॥७२॥ 

विष्ण, व्या ओौर सद्र ने विनायक को कमं फे विघ्र श्रौर 
शान्ति शरोर ( पुष्पदन्त आदि ) गणो के श्राधिपत्य मे नियुङ्ग 
किथा है| ७१॥ उस रिनणयकसे जो उप्‌ ( ग्रृदीत) हैं 
उनके लक्षण सुने जलल मेँ श्रत्यन्त स्नान करने का स्म श्रौर 
` मुणिडत मनुष्यो का स्वम देखते दै ॥ ७२॥ 
क[पायवापसश्चेव कम्यादांश्वाधियेहति । 


अन्त्यजेगेदमेरुैः सहेकत्रावतिषएठते ॥ ५७३ ॥ 

व्रजन्नपि तदात्मानं मन्यते चु मतं परः। 

विमना मरिफल्लारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः ॥ ७४ ॥ 

गेसूप्रा वघ परिननेवाज्ञ -ओर कचा मांस खानेवालों की 
सवारी स्वञ्र मे करता है, अन्त्यज) गदभ चौर ठट इनके साथ 
एक जगह वैठने का सखमप्र देखता रै ॥ ७३ ॥ श्रोर यह भी 
स्वम मे देखता हे कि मुभको मेरे शबर दोडा रहे र उसक्रा चित्त 
वि्चिप्च रहतादै। जो काम करने लगता है वह सिद्ध नदीं 
हेता । विना कारण दीन मन रहता है ॥ ७४॥ 

तेनोपसृष्र लभते न राज्यं राजनन्दनः। 


कुमारी च न भत्तारमपत्यं गभेमङ्गना ॥ ७५॥ 


६२ याहवसयस्मरति । 


्मचार्थतं श्रोवियश्च न शिष्योऽध्ययनं तथा| 
पणिग्लाभ न चाप्रोति पि चापि कृषीवलः ॥७६॥ 
रानपत्रहो) तो वह राल्य नदीं पता, कन्था, तो वह मच्छ 
पति नही पतीखाहा) तां उपे गभे मदर आपत्य नदा प्राप 
हेत ॥ ७५ ॥ प्रोजियदहो, तो वह श्राचायं नदीं होता; शिष्य 
को पदना नरद मिलता, वणिक्‌ हो, तो उतेलाम नदीं हेता आर 
फिंसान्‌ खेतिहर ६" तो उतधकी खेत यरी नदीं जमती ॥ ७६॥ 
स्नपनं तस्य कतेव्यं पुरयेऽहे विपथम्‌ । 
गारसर्षपकद्कन साउ्येनात्ारतस्य च ॥ ७७ ॥ 
सप। षेः सवगन्प्‌।षज्तिपरशिपसस्तथा । 
भद्राप्ननोपावेष्टस्य स्वास्तवाच्या द्विजाः शुभाः।७८॥ 
इसलिये शुभ दिन मे विधिपू्ेकः उस मनुष्य को पाले सरसे! 
का उवटना घौ भिल्लाकर लवे ।॥ ७७ जओौर सवे(पधी, शौर 
सकरेगन्ध से उत्करो शिर मे लेप करे अनन्तर, भद्रासनपर वडा 
कर द्िद्रान्‌ ब्राह्मणों से; स्वस्तिवाचन कराना ॥ ऽद ॥ 
अर्वस्थानाद्रजस्थानादसमाकात्सङ्गमाद्धदात्‌ | 
श्रत्तका सचना गन्पान्गुगशुज्ञं चापप निक्षिपत्‌ ७६॥ 
या आहृता द्यकवु श्चतुरः कलश ददात्‌ । 
चमण्यानडहं २ स्थाप्यं भद्रासन ततः।[ ८० ॥ 
तथ घोड्शल) गनशालः वमी, नदौ का मुहाना शरोर टे 
इनक 1१) गाराचन; चन्दन स्राद्‌ गन्ध श्र गुग्गुज्ञ उसं 
जल म उलिना {त नो जक्त एक्वरं फे चार घडा स अगाधं 
द्वप जयदं रार्‌ उनघड़ोको चारां दिशा मे स्ख के || -७६॥ 


गणपतिप्रकरण । ६ 


छनेस्तरः षभ के रक्रबरणे र मड पर्‌ ( दीच मे श्रीपर्णी से ना 
हा ) भद्रासन स्थापन करना ॥ ८० ॥ 

सटक्षक्ष शतधारम्रषिभिः पावनं एतम्‌ । 

तेन तामाभिषिञ्चामि पावमान्याः पुनन्तुते ॥८१॥ 

भगं ते वरुणो राजा भगं सूरयो ब्रहस्पतिः। 
¢ ५ $ € ° 

भगमिन्द्रश्च वायुर्वे मग सप्रषया दडः ।॥ ८२॥ 

एूवोदिक्रम से एक २ कलश लेकर गुर श्रभिषङ करे तीन 
कलशो के लीन मंत्ररं (चोमे य तीन पढ जाने हं) निस अननक 
शाक्गि श्रौर अनेक्र प्र्ाहनल्ल को ऋषपिर्थोने पवित्र बनाया है 
उसे तुम्हारा अभिषेक करते दै पृतित्र करनेषाज्े ये नक्त 
तुभो पित्र करं ॥ ८१ ॥ सुमनो राजा वरण, सये, १ दस्ति) ` 
इन्द्रः चायु ओर सप्रा्वैयो न कल्याण दिया ॥ ८२ ॥ 


क न 


यत्ते केशेषु दोमाग्यं सीमन्ते यश्च मृद्धनि।. 
ललाटे कशैयोरक्ष्णोगपस्तदुप्रन्तु सवदा ॥ ८३॥ 
स्नातस्य सार्पं तलं सुणोडुम्भरेण त । 
ल॒हृयानपृद्धनि ख पान्सम्येन परिगृह्य तु ॥ ८४ ॥ 
त॒म्दारे श, सीमन्त, प्रदा, ललाट, कान श्रौर शंम जो 
दौम्य है सो सवेदा ये नल्ल नाश करं ॥ ८३ ॥ ईस प्रजार 
स्नान कर दके, तो बमद्स्लसेि दशा शिरप्र रत ‡ उदुम्बरके 
सुवसे सरी का तेल दद्िने हथसे हुने ॥ ८४॥ 
मितश्च सम्मितश्चैव तथा शाल क्टकृथै । 
कूष्माण्ड राजयुत्रश्चेत्यनते स्वाहास्तमन्वितैः॥८५॥ 


६४ यात्नबदवथस्प्रति । 


नामभिवलिमन्तेश्च नमस्काग्समनिवतेः। 
र ट ® ^ ४४५ ४ 
ददयाचतुष्पथ शरप इुशनस्ताय सवतः ॥ ८६॥ 
हवन का मन्त्र यह है-- भित, सम्मित, शाल, कटंकटः, कूष्पाणएट 
शौर राजपुत्र इन नामो के अन्तमं स्पाह्म लगाके हुनना ॥ ८५ ॥ 
उस वाद वल्िदान के मन्म ओर रेमस्करार सहित ८ अग्नि 
म चर पका करर रुसी अग्निम दन्द पूर्वोक्र दः मन्त्रौ सं हवन 
करने जो बचे उपि ) वलि देवे तव चौराहे मे सूप पर चार 
ओर कुशा फेल्ाङृर । ८६ ॥ 

-कृताङ्कतास्तन्दुलां श्च पललौदनमेव च । 

[1 २९ ( क अ 
मत्स्यान्पकास्तथवामन्पात्रमताविद्व तु ॥ ८५॥ 
एष्य चिच सुगन्धं च घुं च त्रिपिधामपि। 
प्रलक चारकापप तथव्रर्डरकः सनः ॥ ८८ ॥ 
करृतछरुन तन्दुल, पललोदन ( तिलपिष्टसषित ओदन ) पकी; 

` कचा पटला श्रारएसाद्ा छार पांस ॥ ८७ ॥ चिच्रविचित्र 
पुष्य ( चन्दन आदि ) सुगन्ध; तीनों प्रकार की मदिरा, ग्री; 
प्री, ए, उण्डेरक ( दोटे २ रोट ) ढी माल्ला ॥ ८८ ॥ 
दध्यन्नं पायप्तं चैव गुडपिष्टं समोदकम्‌ । 
एतान्सवाच्‌ समाहुप्य ममां कृता ततः शिर ॥८६॥ ` 
विनायकस्य जननीसुपनिष्ट्तोऽम्बिकाम्‌ । 
द्षासपपपृष्पाणा दसाय पूणैमञ्जलिम्‌ ॥ ६०॥ 
दव्य्नः पयम्‌, गुडापह जर्‌ लदड्‌ इन सर्वोको रे भमि शिर 
लार ।८६॥ वेनायक क्री माना अम्विङ्नाको नमस्कार करे मौर 
द्व? सता चर्‌ पुष्प पसे यथे देक फिर पूरण लिदेना॥ &9॥ 


्रहंशान्तिभकरंण । ६५ 
रूपं देहि यशो देहि भगं मवति देहिमे । . 
त ®. 9 > (५ द क, क 
एत्रान्देहि धनं देहि सवेकार्माश्च दहि मे ॥ ६१॥ 
ततः शुङक्काम्बरधरः शुक्कपाद्यानुलेषनः। 
ब्राह्मणान्‌ माजयेदयादलयुम्मं गरेरपि ॥ ६२ ॥ 
उपस्थानं का मन्त्र यह है- देति युको रूप, यशु, दंल्याण) 
पुत्र धन श्रौर सवं मनोरथ मनोकामना सिद्ध बरे ॥ ९१॥ 
तष शेत वल भोर मासा पटिन्‌ कर श्रौर चन्दन लगा के बरह्मणो 
को भोनन्‌ करव तथा गुरुको दो षल्न दत्ता देनी ॥ €२॥ 

एवं त्रिनायकं पएञ्य ग्रहरचेष विधानतः । 

कर्मणां फएलमभ्रोति भियं चाप्रोप्यनु तमाम्‌ ॥६३॥ 

आदिप्यस्य सद। पजा तिलकं स्वामिनस्तथा । 

= ० © (~ ^ 

महागशपतश्वव दुवान्ताद्मवाप्ुयात्‌ ॥ ६ ४॥ 

इस पिधानस िन्यङ़ की पूजा करके अपने श्ुभक्मं का 
फल पाता है नौर धन की इच्छसे पजा करे, तो अत्यन्त धन 
पाता है यदी एल ग्रहयूनासे भी देत्ता ई ( श्रौर उनके पूना का 
पकार श्रागभे जिखा जाता दै )॥ &२३॥ श, स्वापिकरातिक मौर 
महागरापति की रोज पूना करने ओर्‌ इनको (सेनेव। चौदी का) 


तिलक काढनसेसिद्धि (आसक्नान स मोक्ष ) पाता ॥ ६४॥ 
षति गरर्धतिप्करण समाप्त । 


ग्रहशान्तप्रकरछ । 
श्रीकापः शान्तिकामो बा प्रयत्नं समाचरेत्‌ । 
ृष्टयायुः एष्िकामा वा तथेत्रामिवरश्नपि ॥ ६५॥ 





६६ -याज्ञवसयश्छृति । 


सूयः सोमो महीएत्रः सोमपुघ्रो बहस्पतिः 
शुक्रः शनेश्चरो राहुः केत॒श्चेति हाः सप्त॥६६॥ 
धनः, शान्ति) दृष्टिः ्ायु श्रर पुष्टि तथा श्रु के उपर घात 
करने की इचा हो, तो ग्रहनं की पूना कंरे।। ६५ ॥ सूर, चन्र 
मग, बुधः बृहस्पति, शुक्र! शनि, राहु श्रौर्‌ केतु ये नवग्रह ह ॥६६॥ 
0 १ 
तम्रकात्स्फाविकाद्रक्कचन्दनात्सखणकाहुमौ। 
^ ९ ९ | 
शजतादयसःसीसा्कास्यात्काय। ग्रहाः कमात्‌ ६७॥ 
¢^ £ भ ॐ न्द, € ५ ॥ 
स्वव्णीवा पटे लेख्या गन्धेमेर्डलदेष वा । 
यथाव प्रदेयानि वासांसि कुसमानि च ॥६८॥ 
इनी पूति क्रम से तषि, स्फटिक) रक्रचन्द्न, सुवणं, ्चौदी, 
सोहा, सीसा ऊर कोसासे बनानी परन्तुसेनेकी दो पि 
बनानी चादेए तव नत होते हं ।। €७ ॥ अथवा श्पने-अपने 
वणे ॐ अनुसार ब्रखपर बा मणएढलक मे चन्दन शादि सुगन्धित 
रव्य से लिखना ओर्‌ जिसका नेसा वणं उसको उसी पकार क 
प) पुष्प ॥ ६८ ॥ । 
गन्धाश्च बलयश्चैव भूपो देयश्च रुग्ुलः । 
कतथ्य्‌] मन्त्रवन्तर्च्‌ चरवः प्रतिदेवतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
आकृष्णन्‌ ईम दवा आग्नरृद्धोदिवः कदत्‌ । 
उद्बु्यूस्वति च ऋचो यथासंख्यं प्रकीर्तिताः २००॥ 
वदन्‌ आर्‌ अलं देना धूप गुग्गुल की सोको देना र एक 
भतिग्रहं लिये मन्वपूर्वक चर बनाना ॥ ६& ॥ समरथ होम 


करन क मन्व क्रम से आकृष्णेन, इमेदेवा, अग्निृद्धा दिषः कु 
उद्बुध्यस्व ।॥ ३०० ॥ 


ग्रहशान्तिभकरण । ६७ 


बृहस्पते आतियदयस्तथेवान्नाश्धितः। 
शन्नादेवीस्तथा कारडात्केतुं फृएवनिपांस्तथा ॥१॥ 
अकः पलाशः खदिरे हयपामार्गोऽय पिप्पलः । 
रोदम्बरः शमी दर्वा कुशाश्च समिधः कपात्‌॥ ‹॥ 
बृहस्पते श्तियदयेः, अनरादरिश्ुतः, शतनदेबीः काण्डात्‌ 
श्रौर केतुकृएवन्‌ थे नव ह ॥ १ ॥ अकं, पलाश, खदिर, अपा- 
मागे, पिप्पल, ब्दुम्ब, शमी, ददौ ओर कुश ये र्यादि 
ग्रो की क्रमसेसमिगदहे॥>॥ 
एकैकस्य तषटशतम्टाविशतिर च । 
होतम्या सध॒तर्पि्या दन्ना कीरेण वा युताः ॥३॥ 
गुडौदनं पायसं च हविष्यं क्षीरषाषटिदस्‌ । 
दध्योदनं दविश्चरं मा चित्राम च ॥ ४ ॥ 
भरखेक गरहरं की ्ार-मरादसो वा ्रह्वास-गरह्ाेस समिधा 
मधु, षी, दरी शौर दधसे भिगोक्र हवन करना ॥. ३ ॥ मीढ 
भाव, खीर, हविष्य ( तीनीका भात) सँटीका भात दौर 
द्ध दही, भात धी) मात्खंड) भात) सांसभात सर विचित्र 
वणं के भात ॥८॥ 
ददादुग्रहक्रमादेव द्विजेभ्यो भोजनं द्विजः। 
शङ्खितो वा यथालाभं सल्ल विधिपूषंकरम्‌ ॥ ५॥ 
धेनुः. शङ्कस्तथानङ।च्‌ हेमवासो दयः क्रमात्‌ । 
कृष्णा गौरायसंहाग एता वे दक्षिणाः स्ताः ॥६॥ 
मे भोजन सूर्यं आदि गरहयपे लिि क्रमसे ब्राह्मणको देनावा 


६८ याप्षवद्छयस्परति । 


प्रपनी शाक्ते थनुसार जो मिलनाय बही ब्रह्मणां को विधि 
पथ सत्कार कर देना ॥ ५॥ धु, शेख, वैल, सवणे 
(धत) वह) पांटर, घं.ड़ा, कातो गो, दूय शादि लहे क ( च्ञ) 
नौर वङ्गरा येसं ्रादग्रहों फक्रमसि दक्षिणं ॥ ६॥ 
य॒श्च यस्य यदा ष्टः स तं यन्तन पूजयत्‌ । 
भ्र, $ क ९५ | ९ 
रहमणेषां वे दत्तः पूजिताः पूजयिष्यथ ॥ ७॥ 
ग्रहाधीना नरेन्दणापुच्छयः पननानि च। 
भावाभाव च जगतस्तस्मासूज्यतमा ्रहाः॥८॥ 
जिसको जो प्रह जव प्रतिङूल हो, तो वह उस ग्रह ऋ एना 
क्रे, ब्ह्याने इन्दं वरदियादक्तिनो इनको पजगा उन्हंये . 
भी वु करी ॥ ७ ॥ राजायं की कहती श्वर घटनी ग्रह के 
श्राधीन हे ग्रौर्‌ जगत्‌ की उतत्तिश्नौर गिनाश भी इन्हे 
द्माधीन दे इसलिये इनी पूजा भली मौति करनी वाहय ॥८॥ 
दति शान्तिप्रकरण समाक्त। 





. राजधरमप्रकरण। 
महोत्ाहः स्थूललक्ष्यः कलज्ञो बृद्ध सेवकः । 


५ ९. > 


विनीतः सत्यसम्पन्नः लीनः सत्यवार्‌ शुचिः॥६॥ 
# 0 [ ध ४०१ 
यदीषसूत्रः सपृतिमानश्चुदो परुषस्तथा । 
धापकोऽम्यप्तनश्चेव प्राज्ञः शूरो रदस्यपित्‌ ॥१०॥ 
मारत्साद, स्थूललक््य ( ्रस्यन्तद्‌।ता ) कूतञ् ( उपकार 
माननेवाल्ला ) इद्धसेवी, विनययुङ्कः सदा एकरस इलीनः 
सत्यवादी? पवित ॥ & ॥ अदीषैसूत्ी ( भटपट काम 


रानधपेप्रकश्ण। ६६ 
करना ) स्मूिमान्‌ ( जिसे वात न भजे ) शुद्र कड़ी बात 
न कहे धार्मिक, श्रन्यसनी, पण्डितः शूर, रदस्य जानने- 
वाल्ला [| १०॥ 

स्रन्भ्रगोप्रान्वीक्षिकया दएडनीत्यां तथे च| 

श ५, ¢ ¢ + न्ने, [क 

[चनतस्वथ बवात्ताया चस्या चव नराधपः।॥ ११॥ 

समन्त्रिसः प्रकत प्राज्नान्मोलाम्‌ स्थिरा्छुचीम्‌। 

षस नि 9 (५ = 

तेः साद्ध चिन्तयेद्मज्यं तिपरेणःथ ततस्स्रयम्‌॥ १२॥ 

राञ्यववन्ध को शिता का र्षण करनवाला) आस्मतिद्या 
शरीर राजनीति मे निपुण, लाम के उपार यार पीनो वेदमें 
प्रवीर राजा को दोना चाय ॥ ११॥ बह राजा अपने भरी 
से करे जो प१एिडत, इर्त, धीर श्रौर पवित्र हों उन साथ 
द्रथग्‌ ब्रह्मना के साथ रानकाज देख योर्‌ फिरणएकान्त में वैठ 
क्र अपन खाप विदारे ।॥ १२॥ 

परोधितं प्ररर्वीत दवन्नपदितादितम्‌। 

दरडनीस्यां च दुशलमथवा द्कसे तथा ॥ १३॥ 

[क = ~ ¢ वि 
भ्रौ तस्माचैक्रियटित वणएुयादव चतिजः। 


यन्नांश्चैव प्रकुर्वीत विधिवद्गिदक्षिणाय्‌ ॥ १९ ॥ 


उथोतिष शाख जाननेब्ान्ना, सव शाद्व से समृद्ध थश मे 
कुशल र शान्ति आदि वमं अधर्वाभिरसर्मेजो निपुण दहा 
उसको राजा अपना पुरोदहिन वनापरे ॥ १२ ॥ ओत ( अग्निहोत्र 
प्रादि ) चौर स्मतं ( उपासना आदि ) क्रिया करने के निमित्त 
ऋष्वो का वणं करे ओर परधिपूरवंक राजसूय आदि यत्न बहुत 
बहुत्‌ दननिणा देकर करे ॥ १४ ॥ । 


86 यात्तवस्क्यस्म्रति । 


भोगांश्च च्चा विप्रभ्यो वमरूनि विविधानि च । 

अक्षयोयं निधीरा्नां यद्पिपूपप।दितम्‌ ॥ १५॥ 

अस्कलमग्यथं चेव प्रायर्वित्तेरटूषितम्‌ । 

अग्नेः सकाशाद्विप्राग्नौ हृतं अ्रष्ठमिहोच्यते ॥१६॥ 

बरह्मणां को सुख भोग श्रौर धन दपर क्यो्षि नो बाह्मण को 
राजा देता है वह उसका अक्ञथनिधि ( धन की खानि ड ) ॥१५॥ 
अग्नि मे हवन कुं करने ( यज्ञ करने ) की श्रपेन्ना ब्राह्मणसूपी 
अग्निम हवन ( दान) करना है| क्योकि ब्रह्मण को 
दान देने मं किषी भरिधिकी भरलजनि करी शंका नहीं रहती, 
पशुघात नर्हा होता ओर प्रायश्च का प्रायासर नीं करना 
पडता है ॥ ध । 

अलन्धमीहेद्धमेण लम्धं यत्नेन पालयेत्‌ । 

पासत वद्धयन्नीत्या बद्धं पात्चषु निगशकषिपेत्‌ ॥१५॥ 

द्वा भ्रम नबन्ध वा कृता लेख्यं तु कारयेत्‌ । 

आगामिभदनृपतिपरज्ञिनाय पार्थिवः ॥ १८॥ 
. जा धन नरह मिलता दे उसको धर्मसे पाने का उपाय करे 
ना परलञुका दे उसे यत से सुरत्तित करे । रक्तित थन को नति 
स वना आर्‌ जव वदे, तो सत्वां डो दान करे ॥ १७॥ राजा 
भदान वा निबन्ध (रोजीना) करे, तो लिख देषे जिससे 
पावे दोव घमां राजा मालूम बरे कि ( इतनी भूमि वरा 
दहु अमुक को दी गर ) | १८ ॥ | 

ब तम्रपट व स्वशृदरोपरितिहिनम्‌। 

भलल्पत्मनोवंश्यानालानं च महीपतिः॥१६॥ 


रानधर्मपकरण । ७१ 


प्रतिग्रहपरीमाणं दानच्डेदोपवणनम्‌ । 
स्वरस्तकालसम्पन्नं शासनं कारयेत्‌ स्थिरम्‌ ॥२०॥ 


(लिखने फी परिषि यहद) कि दद्वह्च श्रथवा ताभ्नपत्र 
प्र राजा, उपर अपनी मुद्रा ( मोहर ) करके नीचे पने पुरषो 
का नाम यपना नाम ।॥ १६ ॥ दनी चीका प्म घौर 
स्थावर हे, तो उप्की सममा भी, लिखवाकर श्रपना दस्तखत 
करे ओर मिषीभी उालदे कि जिसमें वह पत्र दूसयोंको द्द 
निश्चयकरारक दोजावे 1 २० ॥ 

रम्यं पशव्यमाजीव्यं जाङ्गलं देशमावकेत्‌ । 

¢ ह न १ भ 
त्र इगासि कु्बीत जनकोशात्मगुये ॥ २१॥ 
तत्र त च निष्णातानध्यक्षार्‌ इुशलारच्छरषीर्‌ । 
"न © ० 
प्रकु्यादायकमौन्तम्ययकरमु चोघतार्‌ ॥ २२ ॥ 
पने जन, कोश ( खजाना ) भौरशरीरकी रल्षाके जिषे 
राजा रसे स्थल से दुगे ( क्रिल) दनतिक्रिनो रमणीय दो; 
पशनो को वढनिवाल्ला ( स्कन्ध मूत श्रादि से मनुष्यो के जीवन 
म सहायता देते ) ओ्रौर्‌ जगल् (वन) प्रायो ॥>२१॥ घर्म 
दमौर जे आ्रादि कार्मो म उन-उन कामों के योग्य, जो दसरा काम 
न करे, श्रपनेक्रामो मे चतुर दीं शचि रदहनेप्रा्ते राय) (सोन की 
खानि आदि ) भ्रौर व्यय ( दान देना ) कमं में उद्यत ( पुस्तैद्‌ ) 
ेसे श्रपिक्रारी बनाने चाहिये ॥ २२ ॥ 
ट ९ [ भ 
नातः परतरे, धम्‌। नपाणां यहणाजतम्‌ । 
[द्‌ [क्‌ 4 र ६ 
पि्रभ्यो दीयते दर्यं प्रजाभ्यश्चाभयं सदा ॥२३॥ 


७२ या्त्रह्छ्यस्परति | 


ये अआहपेषु वध्यन्ते मम्यथेमपरादमषाः। 


अकुरेरायुधेयासित ते स्वगं योगिनो यथा ॥ २४॥ 

इससे वदकर कोई धमं राजा का नदींङ्गि युद्धसे भ्रजितधन 
ब्रह्य अर्‌ अपनो प्रनाका सद्‌ा भय रके २३॥ भमि 
रथे जो युद्ध मे सम्प ल्लङ्ते चरर श्रकट ( त्रिष प्रादि जिसमेन 
लगाही पसे ) शर्खोसे मारे नातेटै बे योगिथोकरे सदश स्म 
को प्रप्र होत है ॥ २५॥ 

पदनि कततस्यानि मेगनेष्यविनिवक्तिनाम्‌। 


राजा सषनमादतते हतानां तिपलापिनाम्‌ ॥ २५॥ 


तवाह वादन ॐव नह।तें परतङ्गतम्‌ । 

न हन्याद्धि नवत्त वे युद्ध-क्षरक्रादिकम्‌ ॥ २६॥ 
`, अपना दन्त सव नहो गयादौ उससमय नो शन्न ॐ सामन 
यु करने क। जितने पव चजञे उतने ही अश्वमेध थ्न क। फक्त 
चहपतादहं आर जां भागे दे उनका सव सदत राजाको प्न 
दष ६।२५॥ जो एेसाकरे नि इम तुम्हर है, नपसक होः 
पवरादुध हा, दूसरे के साथ लडता हो, युद्ध से निशत श्राता ह्य 
ओर जो युद्ध देखने आथा ह्य इन्दं मारनाने चाह |> 

₹तरक्षः समत्थाय धर्यदयन्ययों स्वयम्‌| 

नववहारास्तता हृष्ट स्नाता अश्जीत कामतः २७॥ 
1€१एय व्वापृतान॑ातं भारडागरेषु निगक्षित्‌ । 
पर्यचरस्ततो दतान्मेषयेन्मन्तिसङ्गतः॥ २८॥ 


दश आर्‌ अपना रज्ञा करफे परतिदिन प्रात कालल उठकर 
साय व्यय ( त्रामद्नी, खयै ) अपने अ देखे अनन्तर व्यवहार 


शजधममकर्स । ७६ 
र्वे फिर स्नान कफे पथाराचै भोजन कुरे ॥ २७ ॥। तव 
रिरिए्य रादि कसक्षेज्ते शाने मजो नियुक्क हषे जो ले आ 
उसनो राजा श्राप देख के भणएडार्‌ ५ रलवादे । फिर गुप दता 
की बात आप दी सुन उनको देख चौर भरकः दूतो को मन्त्रके 
साय देख उनी वातं सुन न्दं फिर भेज ॥ २८ ॥ 

न्द, पि £ व 
ततः स्वै.विरी स्यान्मन्त्रामि च समागतः । 
€ ¢ + प्व भ ध, (कक 
व्लाना दशन कला सन्या वह [चेन्तयत्‌॥२६॥ 
९ (~ 
सन्ध्याुपास्य शृएयाचारणां गरूढमापितिम्‌ । 
गीतनपयेश्च भु दीत परेद्सवाध्यायकेव च ॥ ३०॥ 
तव तीसरे पहर एकराम्त म या मन्तिषों के साय यथेष्ट 
मिहष कफे श्रपनी सेना ( घोड हाथी आदि, देते शौर 
मनापति ॐ साथ सेना ॐ भुल 5) चिन्ता करे ॥ २६ ॥ सध्यो- 
पासन करके दूतो का गुह्च भाषण सुने गनौर नृत्य गीत सुनकर 
भोनन करे फिर अपना पाड परे ॥ ३० ॥ 
संविशेयघोषे ए तिबुद्धभेत्तथेप च । 
(क त 
शाघासि चिन्तयेद्बद्धा सवकत्तव्यतास्तथा ॥३१॥ 
प्रेषे ततर्चारान्थवेष्वन्येषु च सादरा्‌ । 
९ ४ # भष € ९, ९, 
01 वर्प [इतावायरर धराभनान्दतः ॥ ३२ ॥ 
तव बाजे गाजे सोप श्नौर उसी प्रकार जागे ओर्‌ श्रपनी 
वद्धि से. शाद्व शौर कु काम कर्तव्य रहौ उनका चितवन 
कः ॥ ३१ । त अपने छौर दूसरे राज्य मेँ गुप दूतो को अ।द्र- 
पूरक भेजे 4 ऋषवज्‌ ४ पुरोहित शौर आचाम प आशीव)।द्‌ 
न्द्‌ पाकर ॥ ३२ ॥ 


१० 


७४ यात्नवस्क्धश्परति । 


दष्ट ज्यातवद्‌। वे्याच्‌ दद्याद काञ्चन महीम्‌ | 
मवशक्ाने च ततः श्रो्ियेभ्यो ग्रहाछि च॥३३॥ 
ब्रह्मणपु क्षमी [स्नगपेष्वाजद्यः क्रोधनो शिः । 


स्याद्राजा भृत्यवरगेषु प्रजासु च यथा पिता॥३४॥ . 


ज्योतिषी ओरवेच से श्यभाशुम शौर पने देहका हाल 
माम करे । फिर गो, सोना, भूमेः विवाह के उपयोगी धन श्रौर 
ग्रह इनका दान वेदणी ब्राह्मण कोद ॥ ३३ ॥ 'चाह्यणो ॐ 
विपये रानात्तमशीलहो मित्र से सीधा, शशुश्रो ेंकरद्ध शौर 
अपन भरत्या, परजाश के विषय मरं पिताके समान हो ॥ ३४॥ 

दप्यालखड्मागमादत्त न्यायन पारपालयन्‌ । 

सवदा नाक्क यस्माठजानां पारपलनम्‌॥ ३५॥ 

टतस्करहुखत्तमहासाहसि कादिभिः। 
पल्यमानाः प्रजा रक्षत्छायस्थेश्च [विशंषतः ॥३६॥ 


भजा का पारपालन सथ प्रकार के दानां से अधिक है । इस 
स धमशाल्च का रेधि से प्रजायालन करे, तो उसकी पएय 
काख्ड मागराजा पताह ।) ३५ दरा; चार, जस्या) 
उक ईन्त आर्‌ वशेष करके कायस्थ श्रि राजक्राज करभे 
वाला से पीडित प्रजा की रन्नाकरे॥ ३ ६ ॥ 

अर्द्यमालाः कृषन्ति यक्किञ्चितिदिषं प्राः । 

तस्माच सृपताथं यस्मादुगृह्णत्यसौ करान्‌ ॥३७॥ 

य राद्रधहतास्तेगं चरज्नला विचेष्टितम्‌ । 

म शनसतमानयद्रजा विपरीतांश्च घातयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


~~ 


। 


राजधूमेपररण । ७५ 
रक्ञान करनेसे जो ह्ुद्ध पापप्रना करती है उस्मेका 
प्राधा रजाको जातादे। क्योकि वह रत्ताही कषे तिमे पनास 
कर लेता इ ॥ ३७ ॥ राजङ़ाज मे नो निशुक्त है, उनका राच 
रण गुप्त दतो से मालृम करके भल का राजा सस्पान करे रौर 
दुष्टँ को दण्डदे॥ रेट ॥ 
ह प । व) ए | ३ 
उत्कोचजीविनो दरव्यहीनान्छरता भिषा षयेत्‌ । 
न न र 
सम्मानदानसत्कारः शोतियान्वासयेत्छदा ॥३६॥ 
& ५५ क | ० $ व © 
अन्यायेन नृपो राद्व्छकांशं याितरद्धवेत्‌। 
सोऽचिशद्धिगतः श्रीको नाशमति सकात्प्‌ः॥२०॥ 
जो उत्कोच ( ध्र ) लेते दं उनङ़ सद धन लीन राञ्यसि 
निकाल द थोर मान) दान, सत्कार करे भोति केदपाठि्षो) 
को अपनी राज्य पमे वसपरे ॥ ३६ ॥ जो शगा अपने रज्यसे 
न्याय करके धन संग्रह करता है बह शोडे दही काज्ञ मे अपने 
वन्धुरो समेत निषेन द्ञे नए होजाता है ॥ ४०॥ 
प्रजापीडनस्षन्तपाल्सण्दूती हृताशनः। 
9 (५ ® # ६ 6५ 
रान्तः कुहं धियं प्राणांश्चादग्प्या न निरत्तेते ॥४१॥ 
= ^© (४ 8 
य एष नृपतेषमैः स्वरषरपरिपालने । 
तमेव कृत्स्नमाप्रोति पररष्ं वशनयन्‌ ॥ ४२॥ 
परजा की धड़ा संतापे उत्पन्न हुई याग राजा करा धन, 
शोमा, कुल श्रौर भाण जलाग्रे रना द नदीं होती ॥ ४१॥ 
जों धपे अपर राज्य ङे प्रतिपाक्लनर्मे है ददी घमं दूप्तरे न्ना राज 
साय से पने वृश्‌. करने यँ राजा पाता हे ॥ ४२॥ 


॥। 


७६ यात्तषदयस्मृति । 


यास्मन्दर्‌ा य अतचिायं व्यवहारः कलास्थतिः। 
तथैव परिपास्योऽसो यदा वशमुपागनः॥ ४३॥ 
 मन्तरपूलं यतो राज्यं तस्मान्मन्ं ुरकषितम्‌ । 
छयचयथास्य न विंहुः कमलणामाफलादयात्‌ ॥४४,। 
रोर जो देश श्रपने वश्‌ मे भाजप, ती उस देश मँ नसा 
भचार, व्यवहार रार कुल की मयादा हो उसको उदी रीत प 
पसन इर्‌ ॥ ४ ॥ रानाका मूनमन्तर ( सलाह.) है इसे 
मन्त्र को एमा गुप रक्ते कि जव्तक उसा फल न दख पड़ 
तद तक कारं उसके कामकोन जाने॥ ४४॥ 
अरामत्रहुदाक्तानाऽनन्तरस्तत्पर परः । 
"मरा सरडलं चिन्त्यं सामादिरिदरपकमेः ॥४५॥ 
उपायाः समि दान्‌ च भदा दरटस्तयव च। 
सम्यकगुक्कः सेद्धयेयुदंरुडस्यगतिश्ागतिः॥४६॥ 


ए्नसक्ा राज्य भ्रपने रन्यक्री राम ख प्रलाः वह आर्‌ 
उक्तस पर्‌ तथा उससे प्रे जोटैवक्रमते शु, मित्र श्रौर उदा- 
समनद्‌।त दं यह्‌ स्मेभपरहै। इनका अभ्‌ समम्‌ के साम आहि 
उव करतारहं ॥ ४५ | साम ( ।भयमाषण ) दान ( धन देना) 
भद्‌ ( गाड़ करना ) ओौर दणड य चार उपाय हं । विचार ` 


पवक इन्दे करे ता सिद्ध होत हइ । परन्तु दणड तव करन। जव 
दूसर। कोई उपापन लगसके ॥ ८६ | 


सान्ध्‌ च विग्रहं चैव यानमासनपत्रयौ | 
भवे गुलानेतान्‌ पथावत्पारकखयेत्‌ ॥ ४७॥ 


रालधमेप्रकरण । ७७ 


यदा सस्यशुणोपेतं पररा तदा तरेत्‌ । 

परश्च हन आता च हृएउाहनपरषः ॥ ४८ ॥ 

सन्धि ( येल ), विग्रह ( विगाड ) यान. ( चदाह करनी ) 
प्रासन ( उप्ता ). सश्रय ( वालि क्रा अश्रय ज्तना) श्र दरधी 
भूव ( सेनापिभाग) ये हः राजाकरे गुण दं । जव नेसा देखना 
तव तेसा करना ॥ ४७ ॥ जव दृसरे का राज्यः धान्य ओर जल, 
इधन आदि वस्तु से सम्पनष्ठो ओर्‌ शत्रु अपनेसेहीनष्ो 
श्रौर्‌ अपनी सनाके लोग मरौर गहन दर्षयुत देख पड, तो उस 
` प्र चदा करनी ॥ ४८॥ 

० कोर € (+ ® © (५ 
देवे परुषकारे च कममि द्धिग्यग्रस्थिता । 
न, । ‰ क पदे ^ 

त्र देवपभिग्यक्र पर्प पाषदे्िकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

केविरेषात्ख भाषादा कालापपुरुषकारतः। 

संयोगे केचिदिच्चसित एलं कु शलबुद्धयः॥ ५०॥ 

भाग्य ओौर परषाथं दोनों से काये की सद्वि दाती रै । वल्ल 
भाग्यदही से नदीं होती; क्योक्रि यह सवक्रा विरिति दह कि पूष 
जन्मे जो परषाथं रिया हो वदी भाग्य कहलाग है ॥ ८६ ॥ 
कोह कष्ते क्रि देव से, कोर स्रभात्रे से चोर कोर पुरषाथं से 
फल की सिद्धि कते दं । परन्तु उुद्धिमान्‌ लोगों का यह मत है 
किं जव ये सव्र अनुष्ल हों ती काथ सिद्ध होता दै ॥ ५०॥ 

यथा दयेकेन चक्रेण रथस्य न गतिभषेत्‌ । 

एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिध्यति ॥ ५१ ॥ 

हिर्ण्यभमिलामेभ्यो मित्रलव्धिैय यतः। 

अतो यतेत तलप्सये सषेत्सत्यं समाहितः ॥ ५२ ॥ 


७द' य्नव्ररक्यस्मरति । 


नपे एफ चक्र से रथ नहीं चत्त सकता, इसी प्रकार पुरषर्थं 
बिना दैव सिद्ध नीं दयता ॥ ५४१ ॥ रिरिएय शरीर भ्रमिके लाम 
सेममेनकालाम उत्तम हे इसलिये भित्र मिलने का यन्न करना 
सर सावधानी से अपनी सचाह बचायें रहना ॥ ५२ ॥ 


स्वाम्यमात्यो जनो दुगं केशं दर्टस्तथेव च| 

मित्राण्यताः प्रकृतयो राज्यं सकङ्गपुच्यते ॥ ५३॥ 

तदनव्राप्य नृपे दरहं इत्तेष निपातयेत्‌ । 

धमा हि दरुडरूपेण्‌ ब्रह्मणा निर्मितः परा ॥ ५४॥ ` 

स्वामी ( उत्साह आदि गुणयुक्क राजा ) श्रमाय ( मन्त्री ) 
जन ( प्रना ) दुगे (क्रिलञा ) कोश ( खन्राना ) दणड ८ चतुर 
सेना , श्र मित्र ये सात राज्य फे मनकरारण है । इसलिये 
राञ्यसपाङ्ग कष्लाता ह ॥ ५३॥ एेसी राञ्य पाकर राजा दुष 
क दण्डं दे क्योकि पुक्करलमे व्याने दणएडसूप पि धमको 
बनाया ह । ५४८ 

स नतु न्यायतो शक्यो लब्येनाङतबद्धिना । 

सत्यसन्धन शुचना सुषहायेन धीमता ॥ ५५ ॥ 

वसान परयुक्कः सन्सदेवासुरमानवम्‌ । 

जगदानन्दयत्सवमन्यथा तसरकों पयेत्‌॥ ५६ ॥ 


नो लोमी ओर्‌ चञ्चल बुद्धि होता दै, वह्‌ न्याय से दणएड नदीं 
चला सक्ता 1रन्तु नो सच्चा, पित्र ( जितेन्धिय ) अच्छे सद्‌! 
वका सयुक्त जार उाद्धमन्‌ दतादेः वह न्धायप्च चलता ह ॥५१५॥ 
साच् क |च सजा दण्ड कृ भयोग करे, तो देवता, असुर र्‌ 


रानध्मभकरणं । ७६ 
प्तुष्य सहित सव जगत्‌ को आनन्द होता है । इससे न्यथा 
करे तो सव कोप करते टं ॥ ५६॥ 
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अधमदर्डन स्वगं कीत लाकाश्च नाशयेत्‌। 
सम्यक्तु दरडनं राज्ञः स्वगतिं जयावहम्‌ ॥५७॥ 
अपि भराता स॒ता्यो बा श्वशुरो मातलोपि बा । 
नादणर्व्यो नाम राज्नोस्ति धम।द्विचल्लतःसकात्‌ ५८ 
प्रपमेदणएड देने सेराना कामै, कीर्तिं न्नौर सो नष 

होता है; परन्तु विधिसे दण्ड दे, तो उसको स्रगे, कीतिं शौर 
जयकी प्राप्ति दोती दै ।॥ ५७॥ भाई, वेश, अघ्यं, श्राचा्यं 
आदि श्वशुर ओौर मामा थे भी अपने धर्म॑से च्युत द, तो राजा 
को दण्ड देना उचित दै ओर दसरा की क्था चच। १ कथो्गि 
धर्मदीन रेखा बो नहीं जिपे राजा दण्ड न देसे ॥ ४८ ॥ 
यो दशर््यान्‌ दर्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत्‌ । 
इष्टं स्यात्छतभिस्तेन समाश्वरदक्षिणेः ॥ ५६ ॥ 
इति संचिन्त्य नृपतिः करतुतुस्यफलं पथक्‌ । 
व्यवहारान्‌ स्वयं पश्येत्सभ्येः परतोन्वहम्‌॥ ६० ॥ 
, जो राजा दण्डयोभ्य मनुष्योंको दण्ड दता दै ञौ व्धके 
` योग्यो को माता रै बह बडी दक्तिणाबाज्ते थज्ञौ का फल पता 
हे ॥ ५६ ॥ इस प्रकारक्रतुके तुल्य फल समभ राजा 
पृथक पृथक्‌ ( बणीदि के क्रम से ) प्रतिदिन सभासर्दो के साय 
व्यवहार देखे ॥ ६० ॥ 
कुलानि जातीः भ्रेणीश्च गणाच्‌ जानपदानपि। 
स्वधर्माबलितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्पथि ॥६१॥ 


६० याङ्गपस्पसमरति । 


जालसूर्यं मीचिष्थं ्रसरेण्‌ रजः सृतम्‌ । 
= „= ^~ 0. 
तेऽ लिक्षा त तास्ति राजसषप उच्यते ॥ ६२॥ 
ङ्स ( अण आदि के ) ज.ति (मूधा रसिक्त आदि )भ्रेणी - 
( तमसी आदि ) गण ( हेतुक अरि) ओर जानपद ( कारक ` 
बहर आदि) जो अपपरे धम से चलितो, तो राजा इन्दं यथो- 
चित दएड देकर फि९ निज धमते स्थापन करे॥२१॥ जा 
लिासेस। क भकार पड़ने में जौ उडते ध्रलिकरण देख पडते 
है उनका नाम त्रेण है, आठ क्षरण क एक लिक्ता, तीन 
[चत्ता का एक रानत्तष्प ।॥ ६२ ॥ 
गोरस्तु ते जरयः षट्‌ ते यवो मध्यस्त ते ्रयः। 
ङष्श॒लः; पञ्च तं माषस्ते बण १।दडद्‌ ॥ 8 ३ ॥ 
पल बुवश।रवत्वारः पञ्च व।१५ १ॐ।॥ ततम्‌ | 
ढ नसत रुप्यमाप्‌। धरण पंडशेव ते ॥ ६४ ॥ 
सप त।न [नल्त के एक गोरसष्‌१ भे छः भिल्ल ॐ एक मध्यम 
यच तान यव का प्र कृच्णल, पांव कृष्णल का एक माप 
सालह माषकाएर सुवणं ॥ ६३ ॥ ओर चारा पाँच सवर्णं 
का एक पर हत्तादे (रुपये की तोल ) पूररोक्क दो. दृष्णल्त का । 
दह सत्यमापः तानता इङसठ रूप्ममाव का एक धरण ॥ ६४ ॥ 
रातमानतु दशाभष.णेः पलमेव त । 
नष्क सुवण(रवता २ १$स्ता।म्रः पणः॥ ६५॥ 
स[९॥1; पणक्ताहखो दरड उत्तमसाहकतः 
तद्व पथ्यम्‌ क्रष्वदध्‌ धम स्पृतः ॥ &६॥ 


पाततेकपिकरंणं | £ १ 

दश धरण का एक शतमाप श्थवा पल होता रै | श्रौ 
पङ्ति चार्‌ सुगणं का एक एकर राजत निष्क होता है | ( ताव 
की तोल ) एफ़ ॐ) (पञ्चका चोथा भाण) भर तमिको पप 
` कहते है ॥ ६५ ॥ ए हजार अस्स पण उततम साहस में दणड 
दिया जाता दहे) उसका आधा मध्यम श्रौर उसका भीश्राधा 
प्रधम कहल्लाता रै ॥ ६६ ॥ ध | 

धिग्दरडस्वथ वाग्दरुडो धनदरडो वधस्तथा | 

योज्या व्यस्ताः समस्ता बा ह्यपराधवशादिम।।६७॥ 

ज्ञातापशधं देशं च कालं दलमथापि वा । 

वयः कर्मं च वित्तं च दरहं दश्ड्यपु पतयेत्‌॥२६८॥ 

इति याज्नवस्छीये धभशाल्े आचारो नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

धिग्दण्ड, वाग्दणएड, धनदण्ड आर वधदणएड यं चार्‌ प्रकार 
कै दणड ह । अपराधं निसा जेषा हो उसे भिचार कर इन 
दण्डो तँ पे जितने दण्ड के ग्म्य ह उतना दएड देना 
चादर ॥ ६७ ॥ अपराध) देश, काल, बेल, अवस्था) कमं शौर 


वित्त ( धन ) देख के पराधिषो को दणएड देना चाहेष ॥ ६८ ॥ 
श्रचायध्याय समाक इश्या। 


व्यवह ध्यायः । 


~~ ~+ --* > ---+-- ~ 


मातकाग्रकरण ॥ . 
म्यवहारचरुषः परषदिद्रोदरब्राहमणस्मह । 
धर्म॑शाश्रादुषारेण कोलो मवरिरिजितः ॥ १॥ 


हरे धाप्षवस््यस्परति । 


शरताप्ययनसम्पन्ना धमन्नाः सत्यवादिनः) 
ज्ञा समासदः काया शि भित्र चये समाः॥२॥ 
दिद्रान बाद्यणो फे साथ क्रोध आर्‌ लोभ दोटकर धमशा 
कै श्नुसार व्यवहारो को राजा देखे ॥ १ ॥ वेद्‌ श्रीर्‌ मीर्मापा 
प्रादि शाद पदे हौ, धमे जानें, सच वोले श्रौर जो शश्र योर मित्र 
करो बरावर माने) रेते सभासद राजा को करने चाहिये ॥ २॥ 
अपश्यता कायेवशाद्वयवहाराच्रपेण त । 
भ्र. @ छ शै ६ (५ 
म्येःपह नयाक्ृभ्या ब्राह्मणः सषधम।पेत्‌ ॥ ३॥ 
रगाह्लोमादयाद्वापि स्मृ्युपेतादिकारिषः। 
सभ्याः प्रथ्‌ पृथक्‌ दश्च्य। विवादाद्द्विगुणं दमम्‌* 
क्षि कार्यवश होकर राजा आप व्यवहार न देख सङतो 
समासदों फे सहित सव धमे जाननेवाक्षे बाह्मण को नियत 
करदे । ३। रिख भे प्रीतिमेवालोभसे भय से यदि सभ्यः 
लोग धमशा से विस्द्ध फाप करं तो जितने का वह व्यव्हार 
हो उससे दूना दण्ड हर एक सभासदो से रानारषे॥४॥ 
स्परयाचाख्यपेतेन मर्भणाध्ितः परैः 
विद्यति चृद्राक्े उ्यवहारपदं हि तत्‌॥ ५॥ 
्रत्य।थनःऽगरतो लेख्यं यथावेदितमधथिना । 
© © ५ 
समामसतदधाःनामजात्यादि विहितम्‌ ॥ ६ ॥ 
धमेशाल् चरर सदाचार के विरुद रीति से दूसरे मँ पीडित 
होकर यदि राजा को निवेदन कर तो घरी व्यवहार पद्‌ कह- 
लाता हे॥ ५॥ जो अर्थी ( मुहर) ने निविदन किया होसो 


मातेकोप्रकरंण । 4 यः 


भरी ( य॒शा्लेह › के समक्त वै, महीना, पा, दिन) नाम 
प्रौर जाति रादि से चिद्धि करङ़े जिना ॥ ६ ॥ 


श्रताधस्यात्तर लस्य पूव्रावदकसानर्षा | 

ततोऽथ लषपेत्सयः प्रतिक्ञाताथसाधनम्‌ ॥ ७॥ 

तस्द्धां साद्धमाप्राति ददपरतप्रनारन्यर्था | 

चतष्पाद्वयवहायेऽयं विरदेषु प्रद।शतः ॥ ८ ॥ 

प्रत्यथी नेजो वात सुनी दहो उसक्रा उत्तर दह चथा 
सामने ज्िखाप्रे तव अपने निवेदन फे सिद्धि करनवाल( जा बाति 
ह; उन्द्‌ श्शथरा अर्पट सखव || ७५ || नदवदन क भ्रमाय 
सिद्धि सये, तौ जीतता हे श्न्यथा हार जाता हं | [चवाद्‌ मसा 


( भाषा) उत्तर) क्रिया आर्‌ साध्य सिद्ध यह ) चतुष्पाद्‌ च्यव 
हार होताः दे । बह तुम्दं दिखला दिया ॥ ८ | 


्भियोगपनिस्तीयं ननं प्रत्याभयाजर्यत्‌ । 
अभियक्घ च नान्येन नोक्घं विग्रद्मतं नयद्‌ ॥६॥ 
कर्याखत्यभियोगं च कलहे सहिसं१ु च । 

उभयोः प्रतिममरह्यः समथः कार्यनिषय ॥ ६० ॥ 


स्मपने ऊपर जो किसी ने अभिथोग किया ( सवाल दया 
अर्थात्‌ दावा क्षिया ) हो, तो उसका उत्तर ( नभाव ) दिये 
विना उत सवाल देनेषाले पर अभियोग न करं । आर्‌ जिस 
प्र क्रिसी दसरे ने छ्रभियोग कियाद" उत प्र्‌ भानस । ना 
बातें एकवार कदल हा उन्ह्‌ बदल भा नहा ॥ € ।॥ सखद 
प्रर साहस मे), अभियोग करनेवाले पर भी परत्यभिय्गं कर्‌ | 


६४ याप्तवत्क्यस्पति । 


निखेय कार्य मेनो सम हो, देषा पतिश्‌ ( ज्ञामिन ) दनं 
( भर्थीं अर्‌ प्रत्यथी ) क्रा लना चापे ॥ १०॥ 

निहवे भावितो दचाद्धनं रक्ते तत्समम्‌ । 

मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्धनं वहत्‌ ॥११॥ 

साहसस्तेयपारष्यगोमिशापात्यये चियाम । 

विवादयेत्पय एव कालोऽ्यत्रच्छया स्परतः॥१२॥ 

किमी वात का नि्वव ( नाक्वूल) क्वि हो नौर वहं 
उसपर भारित ( सावित ) दनाय, तो राजा उस वह चीज 
वादी को दिलदि ओर उसी के तरय दणड ( माना ) चाप्‌ 
रेवि श्नौरङ्गिसी ते मूढा अभियोग क्रिय दहो, तो नितनेका : 
अभियोग हो उपसे दुना दणड राना उसने लेषे ॥ १४ ॥ 
पास, ( मलुष्य मारण शादि ) चौरी पारष्य ( गल्ली देना वा 
मरना ) गोका श्रभिशाप ( महापातङ़ दोष ) श्रत्थय ( प्राश 
भर धननाश रादि ) शौर सरीहरण मे तुरन्त परिवाद का निर्णीय 
करे । हनम सिरा जवे धर्थ अली यादि चाहं तभी निर्णय 
करना ॥ १२॥ 

राहशान्तर्‌ याते सृङ्किणी परिलेहि च। 

< । सद्य चास्य भसं वेवर्यमेव च ॥ १३॥ 

1 ्यष्यरबलदवाक्यो विरुद्धं बह मापते | 

२12 बः एजयति नो तथो निर्थनल्यपि ॥१०। 
ना इधर द उधर धूमे (एक ज गह्‌ न वैटसके ) गल्फडो 
का चाया रे, जिसके ललाट ( मधे 2 मे पीना होताद्, 
मुंह का स बदल गथा हो ॥ {२॥ वत कने मे पद सुलता भये 


पातकाप्ररर्ण । &५ 


शरीर हिचदता सो, बहुत बाते अपनी क्य बातों से विरुद करे, 
सामने न देखे) षरावर बात न कष, ्ोट काय करे ॥ १४॥ 
स्वभावादिति गच्डेन्मनोवाक्तायकमभिः। 
श्माभियगे च साक वा दृष्टः स पच्किी्तितः॥ १५॥ 
[ > ¢ ् >. १ ९ 
सान्दग्धाथ स्वतन्ना यः साधयद्यश्व नष्पतत्‌ | 
न चाहूतो बदक्िचिद्ानो दर्व्यश््र घस्पृतः॥९६॥ 
मन, वाणी चौर कमं से ध्पनेश्मापनो श्रौरका दौरयचे 
 गयाडहो,ये सव श्रमिप्योग ओौर साश्ष्य ( ग्राही) में दुष्ट 
गिनि जातदे।॥ १५॥ नो अर्थी, परत्यथीं के भगीकार करने के 
विना दी) अपनी इच्छा र्द से, धन गने ल्ग जो श्रपनी अगी- 
छत ( कूल भिये हुये ) या साधित ( सावूत ) भथे वस्तु के मांगने 
पर भाग जाय म्रौरनो सभाक सामने इज्लये जननपर दढन 
कहे) परे सव दार जाति दै । भौर दण्ट के भी योग्य होते दहं ॥ १६॥ 
साक्षिषूभयतः सत्मु साक्षिणः पूवेवादिनः। 
पवपक्षऽपीभरूत भवन्त्यत्तखादिनः ॥ १७॥ 
सपणश्वेद्धिषादः स्यात्तत्र हीनं तु दापयेत्‌ । 
दरडं च स्पणं चैव धनिने धनमेव च ॥ १८॥ 
दोनो र्‌ के साक्तौ ( मबाह ) श्रेष्ट) तो जो अपना 
स्वख पदे का कहे उसके साक्षी रेने पर जव उत्करा पश्च नीचा 
हो, तो दृसरे वादी की साती लेना चादिपे ॥१७] यदि पण (शतै) 


लगा परे पित्राद करतेर्होःतोजो हरन उसे दणड श्रपना 
किया हरा पृण चौर धनी का धन राजा दित्ता दूते ॥ १८ ॥ 


2६. यह्निवस्यस्मति। 


[ भ क इ क 4 
खलं निरस्य भूतेन ग्यवहारान्नयेन्रुपः । 

५ ¢, = | 
भूतमप्यनुपन्यस्तं ह॑यते म्यवहारतः ॥ १६ ॥ 
त ~ 9 

निदसुते लिखितं नेकमेकदेशे विभावितः। 

6 9 व 

द्‌।प्यः पव नृपछषाथ न प्राह्मस्छनिगादतः ॥ २०॥ 

खल्ल ( प्रमाद से कही बात) कों दोडकर मुख्य वार्तोसे 
व्यवहारं का निणेयं रजा कर; क्योकि सचमभी बात कटी न 
जप्रे तो हार दोजाती है ॥ १६ ॥ यदि प्रस्थं फे लिखा हृद 
सच चीजों का भिव -नाक्रवूल क्रिया दयो चौर द्ुद्ध भी उसपर 

[> ५ ~ भ र (~~ भ भ, 
र्थी भावित ( सूत ) केरे, तो राजा उससे सब दिलावे आर 
जो पले निवेदने समयमे चर्थीने नहीं लिघाया वह वात ` 
न माननी चाद्ये ॥ २० ॥ 


सपप्योर्विषषे न्यायस्तु बलवान्ग्यवहारतः। 
अथशाखघान्ु बलवबद्धम॑शा।शचपिति स्थितिः ॥ २१॥ 
प्रमाणं लिखितं शुद्िः साक्षिशश्चेति कीर्तितम्‌ । 
एषामन्यतमामावे दिभ्यान्यतमुच्यते ॥ २२॥ 


[4 


जव दो स्पृरतियों ( ध्मंशाच फे वचन) का आपस में 
परिरोथ देख पड़े तो वड के व्यवहार के अनुसार, उन दोनों का 
विषय श्लग करदेने का न्थाय वल्ली दता ढै) नीतिशाच्च से 
धमशास्र षली दहे, ठेसी शाख मर्थादा हे ॥ २१॥ लिखित 
भुक्ति भीर्‌ साक्तीये तीन मनुष्य प्रमाण इने द! जब उनपरेसे 
कोटं न हीसफेतो किध दिव्य (शपथ) का श्मा्रयण करना 
चाददिये ॥ २२ ॥ । 
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पातिकाप्रकण । 


सरवेष्वथेविवादेषु बलवस्युत्ता क्रिया । 
मो ® अ ष ५ 
राधो प्रतिग्रहे गीते प्रवात बलवत्तया ॥ २३॥ 
र ० = 0 ^ [१ त 
पश्यतो द्वतो भमेधेनिविशतिवापिकी । 
परे अल्यमानाया धनस्य दशवाप्की ॥ २९॥ 
धने सव विवादं मे उत्तरा प्रिया ( पिदधती बात ) बललशन्‌ 
होती, परन्तु श्राप ( बन्धक ) प्रतिग्रह ( दान लेना ) श्रौर क्रीत 
( मोल्ल तेने ) म पूर क्रिया बलवती होती है ।॥ २३ । यदि 
कोरं दसरा मनुष्य स्वामी के सामने उसे धन ओर भूमिका 
उपभोग करे पर स्वामी कड न बोक्ते तो धनसे उसक्रा स्वत्व दश्‌ 
 वषैश्नौर भूमिस वी वषै मे नष्ट दोजाता दै ॥ २४॥ 

(५ = _ (+ => “ | ®> 
अआधिसीमोपनिक्षेपजडबालधनेषिना । 
तथोपनिधिरजस्ी श्रोत्रियाणां धनेरपे ॥ २५॥ 

€ (५ £ # , (> अ म 

्ध्यादीनां विहतारं धानने दापयंद्धनम्‌ । 

दर्डं च तत्समं राज्ञे शक्स्यपेक्ष यथापि वा ॥ २६॥ 

प्रापि ( वधक ) सीमा, उपनिक्षेप (रखने को जो वस्तु गिन 
के दीगर ) जड का धन, बाज्षधन, उपनिधि (धरोहर ) राजधनः, 
स्री धन ओर श्रोत्रिथधन ये दश बर बीसवमे दूसरे कै भोगम 
भी श्रपने स््रामी के सतवसे द्र नदीं होते ।॥ २५॥ नो कोई 
श्राधि सीमा दिका हरण करे तो उससे राजा धनी को धन 
दिकलषे ओर ्राप उतना ही दणड लेवे व नेसी शङ्गे देखे वैसा 
दण्ड लेषे ॥२६॥ _ 

आगमोऽभ्यधिको भोगाद्विना प्वेक्रमागतात्‌। 

आगमेऽपि बलं नैव शृङ्किस्तोकापि यच नो ॥ २७॥ 


८८ धाह्वसंयस्परति 

आगमस्तु कृतो येन सोऽमियुक्रसषुद्धरत्‌ । 

न तद्छुतस्तल्युतो वा भङ्खिप्तत्र गरीयसी ॥ २८॥ 

तीन परुष तङ षवर भोगनकरे श्रापेष्ों तो उसभोग . 
-से आ्रागम (जे ) बली होता दं । परन्ल भाग्सषहायार्‌ मोग , 
धोड़ाभीनदहोतो उस आगमे ऊद बल नदी होता| २७॥ 
जिसने शआ्रागय करथाया ( कोद चीज लिखी )-हं उप्तपर 
भिषग ( दावा) दो तो, बह श्रागम दिला, परन्तु उसके 
पुत्र पौत्र आदि न दिखल्वें ) उना भोगदी बलान्‌ गिना 
जाता ह ॥ २८ ॥ 

योऽभियुङ्कः पेतः स्यात्तस्य स्विथी तथृद्धःत्‌ । 

न तत्र कारणं भुङ्किरागमेन विना इता ॥ २६॥ 

श्रागमेन विशुद्धेन भोगो याति प्रमाणताम्‌ । 

अविशुद्धागमो मोगः प्रामाण्यं नैव गच्छति ॥२०॥ 

श्रागम करनेवाज्ञे पर अभियोग हु! हो ओौर्‌ वह सड जावे 
सो उसे दायाद आगम सिद्ध करे । स्थल मे रेसे आगमके 
त्रिना उनका भोग नदीं देखा जाता | २6 ॥ आगम विशद्ध 
शतो भोग- म्ामाशिक हता दे गम शुद्ध नदहदोतो भोग 
परमाण नदीं समा जाता॥३०॥ 

मृपणा येहताः पूगः श्रणुयाऽथ कलानि च । 

रव पूरव युर जञेयं ग्यप्हार्रिधों नृणाम्‌ ॥ ३६१ ॥ 

व तापावादनद्त्ताच्‌ व्यव्रह्यरा.न्वतेयत्‌। 

दवीनक्तमन्तरागासखहिः शबहृतांस्तथा ॥ २२॥ 


मातिकराप्रकरण । ठर 


राजा ने जिसको नियुक्क किया दो, पूग ( जनसपूह ) श्रेणी 
( एक दही व्यापार स जीतनेवारों का समूह ) ओर छ्ुल ( जाति, 
सम्बन्धि ्रादिका समूह ) इनमें नो पदे पदे लिखे हे, वे व्यव- 
हार निय करन मं पि्लों से श्रेष्ठ हं । अथात्‌ पिल ने व्यवहार 
निरय क्रिया मी दो योर वादी प्रतिवादी का सन्तोषन भया 
हो, तो पदलेवालों से किर निणेय करा लेव ॥ २३१ ॥ बलात्कार 
प्रौर भयसेनजो व्यव्हार सिद्धमपेहं ्नौरजोस्री कषे, रातको, 
धर्‌ फे भीतर, प्राम भादिसे बादर थौरशन्रुसे क्रिमि गये ह, 


भ भ च 


उन च्यवहारंकोभी निषत्त करे (फिरसे देखे) ॥ ३२॥ 
म्तोन्मत्तातेग्यसनिशलभीतादियोजितः। 
्रसम्बद्धफूतश्चेव व्यवहारो न सिध्यति ॥ ३३॥ 
प्रणष्टाधिगतं देयं वपेख धानेन धनम्‌ । 
विभावयेन्न चेक्षिङ्गस्तत्समं दरडमहाति ॥ ३४॥ 
मत्त ( मदिरा आदि से ) उन्मत्त ८ बौडहा ) आर ( व्याधि 

श्रादि से पीडित) व्यद्नी (अनिष्ट दहोनेसे दुखी ) बालक 

रौर भयाक्रान्त रादि से व्यवहार करिया हौ शरोर जो सम्बन्धी 

न दही उसने जो व्यवहार श्रिया हो बह सिदध नदीं दता ॥ २३३॥ 

किंसी की चीज्ञ प्रण ( खोगई ) हये ओर राजा के पास ( प्राम 

पाल श्रादि ) जेश्नाचै तो राना उसे उसके स्वामीकोदे, जो 
टीक-टीक पहचान न बतावे, ता राजा उतना दी उससे दण्ड 
लेवे ॥ ३४ ॥ 
राजा लश्ध्वा निधि दद्याद्‌ दिजेभ्योऽर् दविजः पनः। 
 @९ भ ट 
विदानशेषमादयात्स सर्व॑स्य प्रश्यंतः ॥ ३५॥ 
१द 


हू धाक्घवस्यस्भृति । 


एतरेण निष लम्पे रजा षश्ंशमाहरत्‌ । 

्निवेदितविन्नातो दाप्यस्तं दरडमेव च ॥ ३६॥ 

राजा निधि ( भमिगत धन ) पवे तो श्राधाब्राह्य्णोको ` 
दे, यदि व्राह्मण पावे श्योर वह विद्वान्‌ दो; तो सवकरा-सव खुद 
ले लेवे करथोकि वह सवका भ्रमु रै ॥ ३५ ॥ दस्रा कोद निषि ` 
पावे, तो राजा उसे छर शरैश देकर शेपश्राप से लेषे निषि 
पाकर राजा को न ननावे श्नौर राजा किसी भरकार जान लेव) ती 
उससे निधि मोर दणड भी लेवे ॥ ३६ ॥ 

प्ातकाप्कररा सपत्र । 


ऋएादनवप्रकरण्‌ । 

देयं चोरहृतं दभ्यं रजा जानपदाय तु । 

सराददद्धि समाप्रोति किदिषं यस्य तस्य तत्‌॥३५॥ 

अशीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि माकि सबन्धके | 

वणेूमाच्छतं द्वित्रिचतुः पञ्चकमन्यथा ॥ ३८ ॥ 
ू निसकी चीज चोर गईं हो उसको राजा ८ चाहे जिस प्रकार 
से) वहचीजदेदेषेःनोनदेतों उसका सव पापराजाको 
समता ह ॥ ३७ ॥ वधक रख के ्रस्सी रुपये पर एक्‌ रुपया 
व्याज लियं पिना वधक रुपया दे; तो बणे ( ब्रह्मण आदि से) 
क्रम स २) ३ 2 आर्‌ ५ रुपये सकड व्यान ललेवे। ३८ | 

कान्तारगास्तु दशकं साएद्ा वंशकं शातम्‌ | 

ठ्वा स्वहता ग्रह्ध सवःसव्रासु. जातिष ॥-३६॥ 
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सन्ततिस्त॒ पशुस्ीणां रसस्याष्टगरएापरा । 
वखघान्यरिर्णयानां चत॒खिद्धिरणापर ॥ ४०॥ 
जो ऋणं जकर वनम हकर व्यापार करने ने. उससे 
दश्‌ रुपये सेकडे चोर सुद्र मे जनेवाक्ते से बीस रषये . सैकड 
व्याज जेषे श्रथवा सब लोग नितना व्याज देना सकार क्षयि 
शं उतना देष । यह सामान्य हर एक जाति का ध्म टै ॥३६॥ 
पश ओर्‌ ल्वी का व्यान उनकी सन्तति है । रस ८ तेल्ल आदि ) 
किसी को दे ओर वहुत काल विना व्धाज्‌ बह उसके निकट 
पड़ा रहे, तो अटगुने से धिक न ले । वल्ल, धान्य श्रीर्‌ हिरण्य 
इनका क्रम से चौगुना, तिगुना शोर दूना व्याज रे ।॥ ४० ॥ 
५ ¢ क स 
प्रपन्नं साधयक्तथ्‌ न बास्यो नृपतेमेषेत्‌ । 
स = 
साध्यभानावृपगच्छच्‌ दस्डवादाप्यश्च तद्धन ष्‌०९ 
[4 ५ (५ (~¢ 
गृह्‌[तादकरम[दप्या वाननायवरमाषकः 
द्खा त॒ बाद्यणयेव सृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥ ४२॥ 
निस्‌ ऋण को प्रपन्न (क्रू ) क्षिया है जो धनी उसे किसी 
धर्मोपायसे जेना चाहे; तो राना मना न करे | भौर छणी 
राजा करे पाख निवेद करे, ती उससे धनीका घन दिज्ञारे 
छर्‌ दण्डभी लवे ॥ ४१ ॥ एक जातिकेधनी हां, ते जिस 
क्रमसे निका धनल्ियादो उसीक्रम सै उसको कणीसे 
दिले । भौर भिन्न-भिन्न जनाति के धनी दयं) तो बरद्यण करा धन्‌ 
पहले, तव क्त्री आदिः का क्रमे दिल्लावे॥ ४२॥ ` ` 
~¢ _ अ * 
रा्नाधमशिको दाप्यः साधितादशकं शतम्‌ । 
+ [; (. नि | ७ 
. पञ्चकं च शत्‌ द्य परात्राथा दयुत्तमाणकः ॥८३॥ 


8२ धाङ्ञषरक्यस्पृति | 


हीनजातिं परशीणएम्रणार्थं कमे कारयेत्‌| 
ब्रह्मणस्त परिक्षीणः शनेदप्या यथोदयम्‌ ॥४९॥ 


धनी हा धन क्र्जदारसेनजौ रनाकौ दिल्लाना षडे, तो 
श्रध ( क्र्जदार › से राजा दश सपथे एेकडे दणड ले । श्योर 
धनी से पाच रूपये सैऊड मज्ञद्री ले ।॥ ८२ ॥ यदि ऋणीकां 
छ्रणदेनेकी सामय्येनदहो श्रार्‌ धनी की जाति स उप्त 
जाति द्यारी हो व तुव्य दो, तों उससे श्रपना काम करवा के ऋण 
भर्ते | शौर यदि छणी बाह्मण ऋण देने मे असमधंद्ये, तो 
उससे काम न करना किन्तु धीरे-धीरे उससे अपना धन 
सिया करे 1 ४४ ॥ ` 

दीयमानं न गृह्णाति प्रयुङ्गं यः स्वकं धनम्‌ । 

९ ~+ = ९ । 
मभ्यस्थस्थापेतं चे्स्याद्द्धते न ततः परम्‌ ॥४५॥ 
अविभङ्गः कुट॒म्बाथं यणं त्तं भवेत्‌ । 

^ ९ क क, कर हन क ~ 

दद्युस्तद्विकथनः प्रेते प्रोपिते षा दुटुम्बिनि ॥४६॥ 

ऋणी देता हो योर धरी नक्ते तो-वह धन किसी मध्यस्थ 
क पासरख दना, फरद्छणं को व्याज न देनी पडेगी |*४१५॥ 
जां लीग अविभक्त (इक्ट्रा रहते) हाँ उनमं से किसने 
छुडम्ब कं परपण कं लिप ऋण क्याड) तो वह ऋण कुटुम्बी 
( मालिक ) देषेश्रोर यदि कुटुम्बी मरनाय या परदेश चला 
जाय; तो उसके दायाद्‌ ( धन ज्तेनेवाल्ञे ) देवें ॥ ४६ ॥ 

न यापएततप्त्राभ्या न पच्छ कृत पता 

दद्यटूत्‌ इटम्बाथालनि पत खद्रूत तथा ॥ ४७ ॥ 
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सुराकामचूतकृतं दरुडशल्कावशि्कम्‌। 
वृथा दानं तथेवेह एत्र दद्यान्न पेतृकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुटुम्ब पोषण के सिवाय पतिश्रौर पत्र काक्रिया हृश्रा 
 छऋणस्लीन दषे । इसी प्रकार पृजकरत पितान द्रे मौर क्षीद्रत 
पतिभीनदेषे॥ ४७] उसी प्रकार मदिरापानः व्यभिचार) 
ल्या खेलने को, राजदण्ड का शरोर शुर का शेष ( बद्ध ) 
धन श्रौर दरथादानके ज्िपेनो ऋण पिताने क्रिया दो) उसे 
०५७. द 

गोपशौरिडकशैलषरजकव्याधयोषिताय्‌ | 

ऋणं दखात्पतिस्ता्षा यस्माद्निस्तदाश्रया।॥।४६॥ 

प्रतिपन्नं ख्या देयं पत्या वा सह्‌ यदत । 

छ + * [+ 0 (५ 

स्वय छत वा यह न न्यत्छां दाहमदहतं ॥ ५०॥ 

रीर, कलवार, नट, धोबी ओर व्याध इनकी ्ियोंनेनो 
ऋण कियाद, सो उन पति देव, कथि उनकी इएत्तिन्नी 
के श्यार्धन है॥ ८6 ॥ जो ऋण प्रतिपन्न ( क्रवृज्ल ) किया 
दोवजो पतिफेसाथ लिथाद्यो ओर्‌ ्रपनेश्रापनो ऋण 
लियादोवदी सी देवे | इसके सिवाय दृसरे प्रकार काऋण 
छली कभीनदेवे॥ ५०॥ 

पितरि प्रोषिते प्रते ग्यस्नाभिष्चुतेपि वा। 

पत्रपोत्रेणं देयन्निह्षे साक्षिभावितम्‌ ॥ ५१ ॥ 

सिथग्राह णं दाप्यो योषिद्राहस्तथेव च । 

पतरोऽनन्याधितद्रव्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ॥५२॥ 

जव पिता मरजाय या परदेश मया दो अथवा किसी व्यसनं 


६४ याप्नपरस्छयस्प्रति । 


( लत ) मे षड्गया हो; तो पुत्र श्रौर पोत्र णदं | क्रवृज्लन 
क्र, तो साखियोसेजो भावित सावितिदो सो देष ॥ ५१॥ 
जो निस्का धन जति वह उसक्रा छण दे। वह नष्टोतोनो 
उसकीसरीक्े वहश्छण दे | शौर जिसका धन पुत्रो के सिवाय 
दूसरे ने नहीं लिया उसका ऋण उसके पुत्र द) पुत्रनदोतो 
रिक्थ ( दायाद ›) देवै ॥ ५२॥ 
भ्रवृखामथ दम्पत्याः एठः एच्रस्य चव ह 1 
प्रातिभाव्यं साक््यमविभङ्गेन उ स्एतम्‌ ॥ ५३॥ 
दशने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । 
दे (५ अ (५. 
आया तु वितथ दप्यावितरस्य सुता चापे ॥५४॥ | 
भाई खी, परुष) पिता चौर प्र यदि विभक्ृन दह, तो 
इनकी पातिभान्य ( जामिनी ) ऋण ओप्य ( गवाही ) 
करने की योग्यता नदीं ॥ ५३॥ दशन ( देखने की ) प्रत्यय 
( विश्वास करानेर्मे) रौर दान (स्वयं माल देने का)र्थो 
तीन प्रातिभाभ्य ( जामिनीं ) होती हे । इनमें पदे दो प्रकार के 
प्रातिभाव्य जिसने किया द्यो वह्‌ भा पडे) तो केवल बही उतना 
धन दे परन्तु तीसरे फे लड्के भी देष ॥ ५४॥ 


दशने प्रतिभूयत्र शृतः प्रात्ययिकोऽपि बा । 

न तप्ुत्रा ऋणं दघयुदंघुदानाय यः स्थितः ॥ ५५॥ 
बहवः स्युयदि स्वांशदयुः प्रतिभुवो धनम्‌ । 
एकच्छायाधितेष्येषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५६॥ 


जव दशेन श्रीर्‌ प्रत्यय के मतिभ मरगये दो, तो उनके पनों से 
से 


के पुत्रों 
ऋण न देलाना कन्तु जो दान प्रतिभूदो उसी के ष 
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दिलाना ।॥ ४५ ॥ प्रतिभ्रू कई एक हों, तो छण बोट लेषे, फिर 
श्र पने-अपने श्रंश फ अनुसार धनी को धन देवे । भ्रौर जो हरएक 
सम्पण धन देने को उदयत हयो, तो धनिक की रचि दे, चाहे 
जिसमे ले ॥ ५६॥ 

्रतिभरदापितो यत्न प्रकाशं धनिनां घनम्‌ । 

द्विरणं प्रतिदातव्यग्रणिकैस्तप्य तद्वत्‌ ॥ ५५७॥ 

सन्ततिः सखीपश्ष्वेव धान्यं चरिगणमेव च । 

पश्यं चतगणं परक्ं रसश्चा्टगुणः स्प्रतः ॥ ५८॥ 

निस प्रतिभू से सदके सामने जितना धनी का धन दिज्लाया 
गया हो, उसको ऋणी दना करके उस्र प्रतिभू को भरं 
देषे ॥ ५७ ॥ स्री यर पशु प्रतिभू से दित्लाया गयादहो, तो 
ऋणी दूने के बदले मेँ सन्तति सदित स्री शौर पश दे । चौर 
रन्न तिना, वल्ल चगुना भर रस ( पीतल शादि ) अठ 
गुना दषे ॥ ५८॥ 

राधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । 

काले कालक्नो नश्यत्फलमोग्यो न नश्यति ॥५६॥ 

गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकरिऽथ हापिते। 


= क 


नष देयो विनष्टश्च देवराजकरतारते ॥ ६०॥ 

जो चीज बन्धक्र रक्लीं हो उसप्र मूल धन के ठुख्य ज्यान 
भी चदजनायश्रौर ऋणी न हड्त्रे तो बह बन्धक बडा 
जाता ह | निस्त बन्धक मे समय की अवधि करदीदहो, तों 
वह अपने समय हो जने पर बृडा होतां है । परु पल्ल-भोभ्य- 
बन्धक ( जिससे धनी को व्याज मिल्लती जाय ) वह कभी न 


९६ ग्र्तददपयस्थरति | 


नह होता 1 ५६ ॥ दष्टिवन्धङ को जो पने कामम लक) 
तो उसको व्याज क्री नदे छरीर भोगवन्धक मेभ नो श्र 
हानिदहोनायःतोमभीव्याजनदे) देव श्रौर्‌ राजोपद्रव फे पिनि 
कोई बन्धक की जीज विमड़ जाय यानष्टद्यो जाय; तौ धनी 
पने पाससदेषे) ६०॥ 
धेः सवीकरणास्िद्धी रष्यमाणोप्यस्तारताम्‌ । 
यातश्चेदन्य राधेयो धनम।ग्वा धनी भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
चरिन्रवन्धककृतं सब्द्धया दापयेद्धनम्‌ । 
स्यङ्भतं द्रव्यं द्विगृणं प्रतिदापयेत्‌ ॥ ६२॥ 
प्रापि ( बन्धक ) स्वीकार करने से ( उपभोग करने से) 
सिद्ध ( च्रपने स्वसरे , दता दं ! आरनो यत्नसे रखने परं 
भा बन्धक की चीज विगड़ जत्र, तो दूस चीज्ञ उसके बदले 
म रखदेना अ्रथदा धनी का धन देदेना | ६१ ॥ यदि चरसि 
वन्धृक्‌ ( आपस के विश्वास से थोड़ी चीज्ञ प्र वहुत धनदे 
देवे ष वड़ीपरयोडादी ज्ञे लेवे अथवा श्रपना पुएय) तीथे- 
स्नान फस आदि बन्धक) करियादः तो व्याज समेत धन 
थनी दिला पावे भौर जिस ्रशधि म सत्यपति्ञा ह्रं हो 
(कि धन दूना होने परभी धनी देगें नष्टन सेमी) 
तो दूना धन श दिला देना ॥ ६२ ॥ 
उपस्थितस्य मोङ्गग्य आपिः स्तेनोऽन्यर्था भवेत्‌ । 
प्रयोजके सति धन दुलेऽन्यस्याधिमाप्तुयात्‌॥ ६३॥ 
तत्कालकतमूस्यो बा तत्र तिषटेदबृद्धिकैः। 


€, ® € 


विना पारणेकादापि विीषीत सपताक्िकम्‌॥६२॥ 


~~ 


' उपनिधिप्रकरण । ६७, 


ऋणी बन्धक छुडने थे, तो उष्षकी चीज दे देना यदि 
य 


ग्ाजके रोम से कुड दिन भीर रक्चे, तो चरका सा दणड 
पाता है । छणी बन्धक छुडाने अपे ओर धनी कीं गया से, 


. तो उसके ष्ुलमेंस क्रिसी प्रामाणिक के पास धन व्याज स- 


भ 


मेत रखकर अपनी चीज से लेषे ॥६३॥ धनीनदो भीर 
वन्धङ वेच फे छण दिषा चारे) तो उस्र समयमे नो मोक्ष 
वन्ध काहो वह कहकर बन्धक वहीं रटने दे ओर उस समय 

व्याज नदेषे (जौ दूना धन दाने पर भी बन्धक बड़ा दने 
का क्ररारन दो ओर धन प्रू व्याज पिल्ले दनः रोजाय 
थवा ऋणी पासनदोकहींगयादहो) तो सासी रखकर उस 
दन्धक को छणी के तिना भी बेच उक्ते ॥ ६४ ॥ 

यदा तु दिग॒णीभतम्रूणमाषो तदा खलु । 

मोच्य आधिस्तङुखन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने ॥ ६५॥ ` 

जो भोगवम्धक से अपने पून से दूना धन धनी पावे 


भ 


तो दह बन्धक की चीज दोड देवे ॥ ६५॥ 
इति ऋणादनप्रकरण समाप्र 


उपनिधिप्रकरण । 


वाष्तनस्थपनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यदर्प्यते । 

दव्यन्तदोपनिधिकग प्रतिदेयं तथेव ठु ॥ ६६ ॥ 

किसी बतेन मे हाप केः भिना भगिने कोर चीज रखने ऊ लिये 
किंसीकोदेतो वह “उपनिधि क्टलाती रै । योर्‌ उरी तौर 


खपे फेर देना भी चाहिये ॥ ६६ ॥ 
१३ 


यराञ्चवसयस्प्रति | 


न दाप्योपहृतें तन्त॒ सजदेविकतस्करैः | 
भरेषश्चेन्मागितेऽदत्ते दाप्यो दरं च तत्समम्‌ ॥६७५। 
जीन्‌ सेच्छया दरव्यो दाप्यस्तं चापिसोदयम्‌। 


पाच्रतन्वाहतन्यासासक्षपादष्वय वेधः ॥ ६८॥ 

योद्‌ उपनिधे राजोपद्रव देवापद्रव थवा चोरी होनेसेनए 
दाग दांता उस नदिल्लवे । नो उपनिधिक्रेखामीनेमागा 
होश्रोरनदिया घोर बह द्र्य देवधजादि उपट्रव सेना 
जाय तो उतन। चीज़ ओर उदक्रे तस्य दण्ड भी राजा उससे 
से ॥ ९७ ॥ जीं उपनेधि का भोग श्पनी इच्छासेकरेतो 
ञ्थाज समत देलाना श्रर यदी रीति याचित ( गनी › अन्वाहित 
( किसी दुसरेके दाथनो चीजघनीको देने ॐ ल्लिये भेजी हय 
न्यास ( किसी के घर म उसके परोन्न जो चीज रखने को 
दो) आर निमेष ( चीज्ञ गिनवर रखनेको दीरो) मभ 
जानना । ६८ ॥ | 


इति उपनिधिप्रकरण समाप्त । 
च 


साक्षीप्रकरण । 
तपखिनो दानशीलाः इसीनाः सत्यवादिनः। 
वप्रया ऋजवः पृत्वन्तां धनाचिताः॥ ६६ ॥ 


न्पवसः साक्षा ज्ञेयाः त्रोतस्मातक्रिपापयः। 


ययाजात यथावशं सवं स्वषु वा सृताः ॥ ५०॥ 
तप दानराल, लीन, सत्यवादी, घथि, ऋजु ( सीप) 
पुत्रवाशै शरोर धर ॥। ६६ ॥ वेद ओरं धमशा के अनुसार चलने 


02 
81 


सा्त।पकरण । . & € 


धाते रेस तीनसे आधिक साखी बनाना चाये । बे अपनी जाति 
श वि 


दौर वणं के दीया दूसरी जाततिवणें क हं ॥ ७० ॥ 
 @ ९ 


क 


श्रो्ियास्तापमा गृद्धा ये च प्र्रजितादयः। 
रपा्षिएस्ते उचनान्नात्र हेतुद्दाहूतः ॥ ७१ ॥ 
खोग्रद्रशलकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः। 
र्गावताशिपाखिडक्रषटदिकलिन्दियाः ॥ ७२ ॥ 


रद = भ ध ९ 8 ` > 
शनोभिय ( वेद पटनपाढनतत्पर )) तपस्वी, द ओर परत्राजित्‌ 
८ सन्यासी ) ्रादिकरो शाच्की अह्गाकषं ही साख न बनाना । 
दसम कुदं कारण नदी इ ॥ ७१ ॥ स, वालकः एद ( अस्ता 
ब से उपर ); कितव (जग्रा ) मत्त ( मदिरा से ) उन्मत्त 
( ग्रहदोष स ), यमिशस्न ( जिसको दोष सगा दौ ); रङ्गावतारी 
( चारण नट की जाति ), पाखंदी ( नंगे होकर फिरनेवाज्ला ), 
कूट कायै ( कपट संखकरा ¢ ), विकसेन्दिय बह गूगा आदि) ॥७२।॥ 
५ ० (क ८ 
पतिताक्षथेपम्बसिपहहायश्एिरस्कयः। 
५, ® ९ ल 
साहसी दष्टदो परव निश्रतायास्व्ाक्ष्णः ॥७३॥ 
@ घ १ © ^ 
उभयादमतः सक्ष भवत्यक्यरय वत्‌वित्‌ | , 
न्म , अरे, क 
सर्वः साक्षी संग्रहणे चोय्यपारुष्यप्तादसे ॥ ७४ ॥ 
९ ५४. + भ = (~ 
पतित, आप्र ( सृष्ट ), अधसम्दन्धा ( मापिले प सामि ), 
सहाथ, शत्रु, चोर, साहसी ( वलात्ार करनवाला ); भिसका 
दो दोप देखा गयाहो मौर निधू ( बन्ुश्रों से द्यक्त) 
प्रादि सखी नरी वनि जाते ॥ ७३ ॥ वादी, रतिवादी दोनो 
मात तो, एङ मछुष्य भो साखी होता है । चोरी, पारष्य ( मा- 


१००, थाङ्घष्ररक्यसमरति । - 


रना व. गाल्ली देना.) ओर साहस ( मनप्य मारणं श्रादि)े 


सभी साखी दासक हं ।७४॥ 


सक्षिणः श्रावयेद्वापि प्रतिवादिसतमीपगाय्‌। 

ये च पात्रतां लोका महापातकिनां तथा ॥५७५॥ 

अग्निदानां च ये लोका ये च खीवाल्घातिनाम्‌। 

© ऋ, (५ [4 हि 

स. तान्स॒वानवप्नोति यः साक्ष्यमनृतं पदेत्‌॥७६॥ 

वादी श्रौर प्रतिवष्दी ॐ पस लेजाक्रर, सभासद लोग सा 
खिथोँंको सुनावे क्रि जो ज्लोग महापातकी पातकी ॥ ७५॥ 
प्राग लगनेव्रलि, स्री शरोर बालक फे वध करनेवार्लो को 
जा पापकल्लाताहै वह शठ साखी (गाह्य) देनेवाक्ञ कौ 
लगता दे ।॥ ७६ ॥ 

खङृत्‌ यच्वया कञ्चजन्पान्तरशते कृतम्‌ | 
` तत्सव तस्य जानीहि यं पराजयसे मृषा ॥ ७७॥ 

अहुवच्‌ ह्‌ नरः साक्ष्यमृणं सदशवन्धकय्‌ । 

..राज्ञा सव प्रदाप्यः स्यात्‌ षट्चत्वाश्शिकेदनि ॥७८॥ 

जा एएय तुम पहर जन्मम्‌ फरिया हरसा वह सब उसक्रा 
६ जसङ़ भ्टूठा कटर पराजित करते हा ॥ ७७ ॥ नौ 
साखी होकर सभम कुड न बोले, तो राजा उषी से दशवन्य 
( दशमरांश जो दण्टसूप से राजा केता है उसको ) सहित 
दयासस दिनम सम्पूण ऋण दला दवे ॥ ७८ 

न ददाति ह यः साह्यं जानन्नपि नराधमः। 

स कृःसारक्षणा पापस्तुर्यो दण्डन चैष हि ॥७६॥ 


` साक्तीपरकरण । १०१ 


देधे बहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा। 
गुशिद्धधे त॒ वचनं प्रायं ये गुणएवत्तमाः॥ ८० ॥ 
जो नीच जानकर भी साली नहीं देता वः दूध्सात्ती 
` (श्रि लिक) के पापश्ौर दण्डका भागी होतार ॥ ७६ ॥ 
जव साखी दोनो प्रकार की बातें कं, तो बहुतों की वात माननी 
चाहिए । दोनो ओर बरावर साखी हग तो उनमें नजो गुणी दहो 
उसकी वात माननी । गुणियों मँ भी दुषिादहो,त्तजो बडे 
गुणी हा उनफ़े वचन मानने चाहिए ।॥ ८० ॥ 
 यस्याच्ः सावि: सत्या प्रातन्ना स जया भवेत्‌ 
न्यथा बादनां यस्य धव्रस्तस्य पराजयः ॥२८१॥ 
उक्रेपि साक्षिभिः साध्ये यदन्ये गुणवत्तमाः। 
[द्रगघा वान्यथा व्रः कूटाः स्युः प्रवक्तान्त्ष ॥८२॥ . 
` जिसकी बात साखी बता फ सचदह वष्टु जीतता ह। 
शरोर, जिसर्क( अन्यथ के उसका अवश्य पराजय होता 
है | ८१ ॥ साखी कदचके हों ओर उनस अधिक गुणवाल 


धा दुगने मनष्य उनके कटे से विपरीत कर्तो पदसे साखी 
कट कटं जतिदह (॥८२॥ 


पुथक्प्रथग्दरडनीयाः ्टकृत्साक्षिषस्तथा। 
विवादाद्‌ द्विरणं दरडं विवास्यो बह्यणःस्प्रतः८३॥ 
यः साक्ष्यं श्रावितोऽन्येभ्यो निहते तत्तमावरतः। 
सदप्योऽ्टगाखं दण्डं बराह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥८४॥ 
जो साखियों को कूट बनध (फोड़ से) ओर सखीभीजो 
कूर हो जाय ( फूट जाय) उन रस्येक कों जितने का बाद 


१०२ याप्तवस्वयस्प्रति । 


दो उससे दना दणड देना चार । अर ब्रह्मण द्‌, तों उसका 
श्रपने नगर से निका देना यही उसको दएड हे ॥ ८३ ॥ नो 
पहले साखी बनना स्वीकार करके समथ पर श्ििसी कारणया 
मोह से इनशार कर, ती उको जो दण्ड दारजानेवा्ते क होगा 
उससे अरटगुना दणड देना ओर ब्राह्मण टो, तो उसको देश 
निकास देना चाद्दिए ॥ ८४॥ 

वशिनां हि वधो यत्र तत्र साक्यनृतं वदेत्‌ । 

तत्पावनाय निषाप्यश्वरुः मारसतो दिजैः॥ ८५॥ 

जव देखे किं सच बीसने मंक्रिसीका वध देगा, तो साखी 
भूठ बोलते छर उस दोष के डने के लिथे सरस्वती देवता का 
इविष्य बनाकर दवन करे यदी प्रायरिचत्त हे । ८५ ॥ 

इति स्तीप्रकर्ण समाप्त । ' 


लेख्यप्रकरस 
यः क।र्‌तदथा नव्यः स्वरुच्या त॒ परस्परम्‌ | 


लस्य तु साक्षिपत्काय तस्मन्सार्नकषूर्वकम्‌ ॥८६ ॥ 

जो वात छणदेनेसेने की श्रापप्तमे वद्धे द) उसे सासी 
देषर ध्न का नाम पदज्ते फिरऋणी का) इस रीति मे लेख 
करवाना ॥ ८६ ॥ 

समामाप्त तदद्धाहन।म जातिस्वमोत्नङ्ः | 


~. €. ई 


सव्रह्मचारिकाल्सविपित्रनामादाचाहतम्‌ ॥ २८७ ॥ 
समद ठ हनाम सवहुस्तन नशयत्‌। 


अ 


मते म्‌-कपृत्रस्य यदुत्राप्रारलाषतम्‌ ॥ ८८ ॥ 


लेख्धप्रकरण । १०३ 


वपे, महीना) पाख, दिन (तिथि); दोनों का नामश्नौर 
जाति, गोज, उपनाम शरोर यपने-मपने पिताका नाम श्रादि 
भी उप सेख ॑ लिखाना ॥ ८७ ॥ जव ( कागज ) लिखनचुकर, 
तो णी अपने हाय से र्न.च श्रपना नाम ज्िखकरर यह लिख दै 
किजो उपर ल्िखादेसो्रपुङके पुत्र हमको स्वीकार है।८८॥ 
(की क [क 9 
साक्षिणर्‌च स्वहस्तेन पतृनामङ्पूषकम्‌ । 
^ > _ (^~ 
अ्त्राहमकः साक्षा सखयुपरत त समाः ॥ ८६ ॥ 
(९ 
उभयाम्यथितनैतन्पया छपुकस्‌नुना । 
(~ € > = ० (५ न 
सिचित द्यपकेनति सेखकोनते ततो लिखेत्‌ ॥ ६०॥ 
सावी लोग भी अपने-ग्रपने हाय से श्रपने-प्रपने पिता का 
नाम लिखकर पना नाम लिखें करि इष व्यवहार मं हम सखी 
हे परन्तु दो) चारः याः आदि सम संख्या के साी बनाना 
चादिए । ८६ ॥ सवक न्त मं लेलक लिखे ि चमु कै पत 
-युभको दोनों ने पाथनापूवेक कहा, तो अमुक नाम दमने यद 
लिख दिया ॥ ६० ॥ 
[ ९ ज [ ५ @% = 
पिनापि साक्भिभिरलंख्यं स्वहस्तज्िखितं 2 यत्‌। 
तस्ममाणं स्मृतं लेख्यं बलोपाधिद्तारते ॥ ६१ ॥ 
>) @ खे, ख # ॐ, क भो, (4 अ 
ण लेख्यकृतं दय परषाखायर त्‌ । 
आधिस्तु भज्यते वावदात्रत्तनन प्रदीयते ॥ ६२ ॥ 
जो लेख अपने हाथ लिला जाय वह विना साखी भी लिखा 
दो, तो प्रमाण होता हे । परन्तु बज्ञाक्तार रौर छल सोभ 
श्रादिसेजो भरिया वह भपाण नदीं दोता। §१॥ लेखक्रा 


8) ५) 


द न्द १, ४५ भ ष्‌ > 
ऋण तीन दहमं पर्ष ( पुत्रः पात्रः प्रपात्रि) के दना चारदेए। 


१०५ याज्नवस्क्वस्मृति । 


परन्तु आयि ( बन्धक ) तव तक भोमी जाती हे जवं तक चुका 
नदेवे॥ ६२॥ । 
देशान्तरस्थे दुलैख्ये नषन्शृ्टे हते तथा ¦ 
भिन्ने दग्धेऽथवा चित्रे लेस्यमन्यत्त॒ कारयेत्‌॥ ६३॥ ` 
+ (4 भ, | क (५ ई | (ज १ 
सदिग्पे लेख्यशुद्धः स्यात्छहस्ताल्ाखताद्‌मिः । 
(५ ९५ (५ [ ( प 
ु्गि्ासिक्रियाचिहसम्बन्धागमहेतुभिः ॥ ६४॥ 
जव लिखित करीं दुरे म रहाय, उसके .यक्षर इतने 
म्तिन दाजा्ये कि पढ न सङ्ग नष्ट हौ नार्थे, धिस जाये, चोरे 
जार्यै, कट नार्यै, जल जार्यै अरथव। फट नार्थं तो. दूसरा लि- 
खना चादिए ॥ ९३ ॥ लेख में सदेह हो तो श्रपने लिखे हये ` 
दूसरे पत्र से मिलाकर युक्ते प्रचि (इस देश मेंस कल्म 
इसको इतने द्रव्य री योग्यताथी); क्रिया ( साखी), चिह 
( श्री कारादि ), सम्बन्ध ( पदसा व्यवहार ) भोर चागम ( श्राम- 
दनी ) से निश्चय करना ॥ € ॥ 


लेख्यस्य पृषठऽमिलिखेदतवा दचर्थिको धनम्‌। 
धनी वोपगतं ददयात्छहस्तपरिचिषहितम्‌ ॥ ६५॥ 
दचणं पाव्यल्ेस्यं शुद्धये वान्य काश्येत्‌। 
साक्षिमच्च भवेद तदातव्यं साक्षिकम्‌ ॥ ६६ ॥ 


जितना जितना ऋणी देता नाय वह पने हाथ से लिखित 
पके पीट पर्‌ किख दे चौर धनी जितना. पात्रे उसका उष- 
भत (रसीद › अपने हाथ से लिखकर ऋणी को देवे ॥ ९५॥ 
सम्पण रए दे देवै तो ज्ेख फाड उाज्ञे कथवा शुद्धि ( भर 


दिव्यपरकरण । १०५ 


षार ) लिखा से ओर जिस्म साखी दह द ऋण सासि फे 
सामने देना चाहिए ॥ ६६ ॥ ` 
इति लेख्य पकस्ण समाप्त । 


दिव्यग्र्रण । 
तलागन्यापो विषं कोशो दिग्यानीह विशुद्धये । 
महाभियोगेष्वेतानि शीषकस्थेभमियोककरि ॥६७॥ 
स्च्या वान्यतरः कुथादिते वत्तयेच्छिरः । 
` विनापि शीषकान्‌ कृयाचपद्रोहेऽथ पातके ॥६८॥ 
तला, च्रम्नि, जक्ष; विष ओर्‌ कोश ये पाच दिव्य (शुः 
- पथ ) जव दूसरा उपायन हो, तो जय पराजय करने के लिथे 
महामिमोग मे ्भियोक्का ` (वादी ) को देने चादिए ।॥ &७ ॥ 
स्ापस म सम्मति करके चाहे दसरा ( अभियुक्त) € दिव्यं 
करे ओर वादी -धनदण्ड श्चथवा शरीरदश्ड स्वीकार करे 
राजद्रोह शौर महापातक भं नय पराजय के किना भी 
शपथ करे ॥ ६८ ॥ | 
सचैलं स्नानमाहूय सूयोदय उपोषितम्‌ । 
कारयेत्स्ैदिव्यानि नृपत्राह्यणसन्निषों ॥ ६६ ॥ 
तलाखीबालब्द्धान्धपङ्गुत्राह्मणसेभेणाम्‌। 
ग्नि वा शद्रस्य यवाः सत्रविषस्य शा ॥१००॥ 
पहले दिन उपवास कराके भातंःकाल शपथ देनेवाज्े कों 


सचैल ( सवख ) स्नान करवा कर बताना श्र सभासद्‌, राजा 


द्योर बद्यणां फे सासनं सव ददेच्य कराना चादृए ॥ && ॥ 
९४ † 


१०६ याज्ञवरक्षयस्मति | 


छी) वालक ( सोलह वषे तक का); दृद ( चस्सी वष॑का) 
अन्धा, लूला, ब्राह्मण, ओ्रौर रोगी इन्दे शुद्धि के लिये तला 
देनी, अमि क्षत्रिय को, जल वेश्य का? श्रार शूद्र फां सात यव 
भर विष्‌ देना) १००॥ 
नासहसराद्धरेस्फालं न विषं न तुलां तथा । 
नृपाथष्वभिशपे च षहेयुः शुचये सदा ॥ १॥ 
सदस ( हजार ) पणस न्यूनका विव्राद्‌ दाता श्राग्न 
विष, त॒ला चरर जक्षका शप्थ न दिज्ञाना | परन्तु दषद्रीह 
प्रर महापातक का छमियोग हो, तो चाहे जितनेकाद्ो सदा 
इन शपथं कों शुद्ध दोकर करना चारिए ।॥ १ ॥ 
इति दि्व्यमातृका समाक | 
तुलाधारणविददिरमभियुङ्कस्तुलान्ितः। 
` प्रतिमानसमीभूतो रेखां कृताभ्वतारितः॥ २॥ 
तोलनेमे जो निपुण ह ( सोनार आदि) वे शपथ देन 
बाल्ते को तुला पर चद्मफ़र, यव वरावर तोल ज्ञे उसमे रेखा 
कर रक्चे उसे उतारे ॥ २॥ 
स्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवेरविनिर्मिता 
-तप्सत्यं षद्‌ कस्याणि संशयान्मां विमोचय ॥ ३॥ 
यद्यस्मिन्पपह्नन्मातस्ततो मां तरमधोनय । 
-यद्धश्चेद्मयोष्वं मां तुलामित्यभिमन्त्रयेत्‌ ॥ ४॥ 
(फर भरथना करे हे तुले ! तू सत्य का स्थान रहै, देवताश्मौ ने 


ख्ष्टि कौं श्रादिमें तुमे बनाया है इसलिये दे कटथाणि ! त्‌ सच 
वतखा ८; इस सशय से मुभे दछड। दे ॥ ३1] हे मातः! जो पे पापी 


` दिव्यप्रकश्ण। । ९०७ 


होऊ! तो युमः नीचे लेना ओर सचा दय! तो उपर उः। एेसी 
प्राथेना त्त से करे ॥ ४॥ 
इति घटविधि साप्त । 


फरो विभृदितव्रीहेलक्षयिखा ततो न्यसेत्‌ 


समदिपत्थस्य पत्राणि तावत्सूत्राण वेष्टयेत्‌ ॥ ५॥ 
, त्वमग्न स्वभ्रृतानामन्तश्चरास पावक ! । 


साक्षवद्युरयपापभ्या ब्रह सत्य केव पम ॥ ६ ॥ 
 प्रगिनि के शपथ करनेवाले के हाथ म यव मलवा के फिर 
देखना जो जो चिह् उसके हाथ म दां उसको अलक्तक्र ( मक्ष 
वर) मेरेग देना, तथ पीपत्तः के सात पत्ते उसके हाथ पर 
रख फे कचे सूत से सात फेर वध देना ॥ ५ ॥ किरि हे रग्ने ! 
तुम सव जीषों के अन्तःकरण म वास करते दो, शुद्ध करनेवास 
दो, इसलिये हमारा पए्य-पाप देख के साक्षी के समान सच- 
सच दिखलादो॥&॥ 
 तस्ये्युङ्गवतो लोहपञ्चाशप्पलिकं समम्‌ । 
स्गिनिवणं त्यपावर्डं हस्तयारुमयाराप ॥ ७ ॥ 
स तमादाय सक्ष मण्डलानि शनेत्रत्‌। 
[इशाङ्गलक ज्य मरडल तावदन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
शपथ देनेवाला जब ेसा कह चुके तो उसके दोर्नो. दाथः 
पर पचास पलमर लोदे का गोला लाल कर रख देना ॥ ७ ॥ 
-वह उसो लेकर धीरे-धीरे सात मणडल चलते ( मणडल सोलह 
शअगुल का होता दै ) श्रौर एक से दूसरे का अन्तर भ इतना 
द्योता है ॥ ८ ॥ 


१०८ यक्निवस्क्यस्मरति । 


एुक्तवागनि ृदितग्रीहिरदग्धः शुद्धिमाप्यात्‌। ` 

अन्तगपतितो पिण्डे सन्देहे वा पनश्रेत्‌ ॥ ६ ॥ 

अभिक वहं स्याग करफे फिर हाथों श्रे यव मते कीं 
नलानहो, तो शुद्ध होता हे यदि गोल्ला वीच हीम गिर पड 
भया दग्ध होने का सदेह प्डाद्ये तो किर उतरे ॥ € ॥ । 

इति अग्नितिधि समानत । 

सव्येन माभिश्ष छं पर्णेत्यभिशाप्यकम्‌ | 

नाभिद्ग्धोदकस्थस्य शृहीत्वोरजलं विशेत्‌ ॥१०॥ 

समकालमिषुं मुक्गमानीयान्यो जवी नरः । 

गते तस्मन्निमग्ना्ग पश्येचेच्छुद्धिमाप्ठयात्‌ ११॥ 

हे वरुण ! सत्य पे भेरी रन्ता करो इस मन्न से नल की 
भायेना करके, नाभिप्न्त जल मर खड़े हए मनुष्य की नघ 
पकड के जल मे गोता मारे ॥ १०॥ उसी समय वाण फेकृना रौर 
्रिसी ड़ दौड्नेवाज्ञे से उस वाण को मेगाते । जवतक्र वह 
वाण सा सुकते तवतक शपथ करनेवाला द्ूवादी देख पष्डे, तो 
शद्ध कहलाता है ॥ ११ ॥ । 

४ इति उद्‌कविधि समात्त। 

स प्‌ बरह्मणः पुत्रः सत्यथमे व्यवस्थितः 

तअपस्वासमादभीशावात्सत्येन भव मेऽपरतम्‌ ॥१२॥ 

एवषुक्तवा विष शाङ्ग भक्षवेद्धिमशैलजम्‌। ` 

वस्य वेभविन्‌। जीयचछद्ध तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥१३॥ 

है षि . ठम बह्मा के एच हो, रौर सत्यधर्मे स्थापित भये 

ट मुभ इस ्राभेशाप ( कलंक ) से वचा्नो, भौर सव 


दायपिभागप्रकर्ण । १०९ 


जानं फे चमत के तुर्य होजाश्रो ॥ १२ ॥ रसा कहकर शपथ 
देनेवाला सिगित्रा माहुर खतरे । जो पच जाय तो शुद्ध जानना 
चादिए ॥ १३॥ 
~ इति विषविधि समाप्त । 
देवायुग्रान्समभ्यच्यं तत्स्नानोदकमाहत्‌। 
संश्राव्य पाययेत्तस्माजलं तु प्रसतित्रयम्‌ ॥ १४॥ 
¢ ¢ 8 क दे (क. 
वार्‌ चतुदशादह्म यस्य नो राजदेषिकम्‌ । 
व्यपतनं जायते घारं स शद्धः स्यान्न संशयः॥१५॥ 
उग्र देवता कों पूज करके उनका सनानजल्लज्ते श्रावे नौर 
प्राड्वित्ाकर शपथ देने को सुनाकर तीन पसर उसमे से जल 
क्लिवे ॥ १४ ॥ जिसको चोदहं दिनकरे भीतर रानासेया दैव 
से घोर उपद्र न अड़े उते शुद्ध निश्चय से जानना चादिए ॥१५॥ 
इति दिव्यभ्रकरण समाप्त । 





[ कर 
दा्याकवमागज्कस्सय। 
विभागं चेतिपता इ्यादिजच्छया विभजेसुताच्‌ । 
उ्येषठं वा श्रे्मागेन सवं बा स्युः समांशिनः ॥१६॥ 
यदि पिता अपने जीति दी लङ्क का विभाग करे, तो अपने 
उपाजित श्न से उसङी इच्छा है चाहे सबको बरावर दे व्यथया 
उयेष्पुत्र को शरष्टमाग ( च्येष्ठंश ) अधिक देषे ।॥ १६ ॥ 
यदि दुयात्समानंशान्‌ पल्यः कायाः समांशिकाः । 
+ [4 # ॐ ४ क 
न दत्तं शीधनं यासां भवां वा श्वशुरेण घा ॥ १७॥ 


११० याङ्गवस्क्यस्मृति । 


` शङ्कस्यानीदमानस्य किदिञ्चसा ए्थरकरियाम्‌ । 
कि < ©^ 
न्यूनाधिकविभक्ञानां धम्यः पितृकृतः स्प्रतः ॥१८॥ 
लो सव पुत्रो को समानश्‌ दे) तो अपनी उन स्ति को 
भी भिन्द शशुर या पतिनेल्ीननदिथादहो प्रोके समान 
श देते १७॥ नो पुत्र द्र्यञ्चज॑न ( कमनि ) मेँ समथ द 
प्रीर पिताकाधन न चाहताद्ये, तो ङु थोड़ा हूत देकर 
विभाग कर देना श्रौर्‌ न्पूनाधिक ( कम ज्यादह ) जिनका विभाग 
पिताने धर्मकी रीतित्ते क्रियादयो, तो वह बदलता नहीं है ॥१८॥ 
~ (~ ९ © श~ + 
विभजेरन्इताः पन्रर्ष्व [र्थम्‌ समम्‌। 
। मातुदैहितरः शेषगृणात्ताभ्य ऋतेऽन्वयः ॥ १६॥ 
, पितुद्रव्याविरोधेन यदन्यत्सरयमनितम्‌ ।, 
` मेत्रमोदा्िकं चेव दायादानां न तदुवेत्‌ ॥ २० ॥ 
माता चौर पिताक देहत्यागः होने पर सत्र पूज इक दोकर धन 
शरोर ऋण बराबर ट लेत्रं । परन्तु माता का धन उसका छण 
देकर जो वधे सो लकय बटक्तनो लडकिथोनद्यता 
पत्र तेवै ॥ १६ ॥ जो धन मता पिता के धन की सहायता क 
विना दी पने परषायं से कमाया द्ये, मित्रसे पाया दहो भोर 
विवाह मे मिला हो, तो वह दूसरे दायादो ( भ्यो ) का नर 
होता ।॥ २० ॥ 
कमादभ्यागत द्रव्यं हृतमप्य॒द्धर्त यः। 
दायदिभ्यो न तद याद्धियया लब्धमेव च ॥ २१॥ 
सामान्याथतसुत्थाने ।ेभागस्तु समः स्पृतः। 
अनेकापेतृकाातु पितृतो भागकस्पना ॥ २२॥ 


दायविभागप्रकरण । १ 
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अपने बपददेका द्रव्य नो करिसीने हर किया हा श्रोरषरे 
न हुडा सम ह उसे अपने भाईयों की सम्मति लेकर नो को$ 
लड़का हुड़षे, तो वह धन थोर विचा पदने-पदरनि से नो धन 
` मिले से भी दूसरे भाय को नदे, श्राप ह सव कतमे ॥ २१ ॥ 
जिस धनका व्रिभागन भया होसे नो कोई खेतीव 
व्यापार करकं बढि त। सवकरा बरावरदी भाग होताहै, भौर 
दादे के धन में अपने-पनेवापकामाग बटे किर उसभ 
पना भाग्लगा ज्ञप ॥ २२॥ 


भूया पितामहोपात्ता निवन्धो द्रव्यमेव च | 
तत्र स्यातसदशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः॥२३॥ 
विभङ्ग सुतो जातो सवायां विभागभाक्‌ । 


हर्याद्मा ताद्धमागः स्याद्ययव्ययविश।धितात्‌ २४॥ 

जा भूम्‌? निबन्ध ( रोजीना ) आर धनदादे ने कमाया ह्य 
उसम पिता चार पुत्र दोनों कातुस्य अधिकार है॥२३॥ 
पताके जीते हीः पुत्रका विभाग दोचुक्ा हो श्रौर तव सवर्णं 
( श्रपन। नातिकी ) स्री मं कोई यर पु उत्पनदहो, तो वह 
अपना माता पिताकाभाग पराव ( आर पिता के अनन्तर भा 
आपस म वभाग कर, तो उस ङे चनन्तर जिसका गभे उने षिता 
ही सेहरा हो, पर वेन जानते हां दसा कोर यौर प्र उनकी 
माता के उपने तो ) श्राय व्यय ( आ्रामदनी श्नौर सरै ) शोधन 
कर ( सुजरे देकर ) जो धन बाकी दो, उसमे से उस पुत्रको 
भीभगदे॥>४॥ 
 पत्र्या यस्य यदत्त तत्तस्य॑त्र धनं भवेत्‌ । 


पतुरू्वं (चभजता मतिाप्यश समं हर्‌ ॥ २५॥ 


११२ याङ्ञवद्छयस्प्रति । 


अषंसछृतास्त॒ संस्कार्या भ्रातृभिः पूव॑सं्छृतैः । 

भभिन्यश्च निजाद॑शद्ष्ांशं तु तुरीयकम्‌ ॥ २६॥ 

पातापिताने नो चीज निसको दीद्ये) दह्‌ उसी का धन 
होगा । पिता फ देहत्याग रोनेपर भार श्रापस्न मे विभाग कर 
तो माता भी ्रपने पुत्र के वरावर एक मागल्ते लेवे।॥ \५॥ 
प्ति के अनन्तर विभाग करने क्म तो जिस माई का विवाह 
प्रादि सेस्कार न भया दो, तो उसका संसार करफ़ तव घन वटि । 
शरोर जो विना व्यादी बहिनद्यो) तो जिस जाति कीसीसे 
उत्त हई हो, उस जाति के पुत्र को जैसा छश मित्त सके वैसा 
एक प्रश्‌ श्रलग दरक उसमे से चौथाई देक व्याह देना ॥ २६॥ 

चतुखिदधयेकभागाः स्युषेणंशो व्राह्मणातसजाः। 

्षत्रजास्चिद्येकमागा विड्जास्तुद्येकभागिनः२७॥ 
. सअन्योन्यापहतद्रव्यं विभक्ं यत्तु दृश्यते । 

तत्पुनस्ते समैरशेविंभजरन्निति स्थितिः ॥ २८ ॥ 

ब्राह्मण से ब्राह्मणी आहे सी मे उत्पन्न पुत्र वशक्रम के अनुसार 
चार २ तीन रदौ २एकरभागक्ते | त्ञषघ्रियसे क्षत्रिया 
सादि स्री मं उत्पन्न पुत्रः क्रमसे चीन दोर एकर भाग 
पर्वे । जोर वेश्यसेवेश्या-श्नादि ्ियोँकेपुत्रक्रममेदोः 
भौर एक २ भाग क्व । ताद्य यह्‌ हे कि ब्राह्मण को चा 
च्णेकोसीका अधिकार काहे, ओंर जो उन सवोँमे एक 
एक एत्र जन्मे हां, तो उस ब्राह्मण के धन के १० तुर्य भाग 
करे ४ ब्राह्मणी का. पुत्र; ३ क्षिया का; २ वैश्या काश्रौ १ 
शद्राका पृत्रलेवे  देसेदी क्षिय वैश्यमे मी लगा 
सो ॥\२७ जो द्रव्य विभाग के समथ ्रापसमे दवा रक्खी दो अर 


दायविभागप्ररण । ११३ 


विभाग दने फे पशे देख पडे, ता उसको फिर सब बरावर भाग 
करके बट जं, यह शाख की मर्यादा है॥ २८ ॥ 
` इअपएतरेण परक्षेत्रे नियोगोलादितः सुतः। 
उभयोरप्यसो सिरिथी पिरडदाता च धमतः ॥ २६॥ 
यस्या प्रथेत कन्याया बाचा स्ये एते पतिः। 
तामनेन विधानेन निजो षिन्देत देवरः ॥ ३० ॥ 
जिसके पज्र न दहो; उसने नो पने बड़ों की आह्ञा से 
दूसरे के क्षेत्र ( खी ) में पुत्र उत्पन्न क्षिया हो, तो वह पुत्र दोनों 
वीजी श्रौर क्षेत्री का पिण्ड देनेवाला भौर धन सेनेवालाभी 
धर्पूक होता ह ॥ २९ ॥ निस इन्या का वाण्दान होने परं 
व्र मर जपे, तो उस कन्याको देवर ( पतिका भाईंब्डावा 
छोटा ) व्याहे ॥ ३० ॥ 
यथाविभ्याधिगम्येनां शङ्तवश्ां शुचिव्रताम्‌ । 
मिथो भनताप्रसवात्सकरेसद ताद्रृतां ॥ ३१ ॥ 
, श्रोरसो धर्मपत्रीजस्तस्समः एत्रिकायतः। 
 कषित्रनःकषेत्रनातस्तु स गौतरेणेतेण बा ॥३२॥ ` 
प्रौर यथाविधि ( अपने अगमेंधी लगाकर मौन दोक्षर) 
जव तक को सन्तति न उतमनन हो तव तक्र हर एक -ऋतुकाल 
मं उसस्मी को शेत वञ्च पदिना.-कर ` ओरौर मन, वाणी ओर 
शरीर का सेयम कंराकरः एक दी वार्‌ गमन करे ॥ ३१.॥ नी 
प्मपनी धर्मपत्री त ( विवादिता स्री में ).पत्र.उस्यन्न हो, वह श्रौ 
रस कहाता। रै । पुत्रिका सुत. (बेदी कावेगवा वेदी.) भी उसी 
के ( श्रौरस के ) बराबर है । अपनी सीमन सगोत्रसे वा दुसरे 
९५ 


११४ याक्ञप्रसक्यस्मरति । 


से भी उतपन्न हो वह पूत पेन कहलाना ह ॥ ३२॥ 

गृहे प्रच्छन्न उपननो गूढजस्तु सुतः स्एृतः। 

कानीनः कन्यकाजातो मातामद्यतो मतः ॥३३॥ 

„ ¢ ॐ र, © 

अक्षतायां ्षतायां वा जातः पौनभेवः स॒तः। 

द्ययान्माता पिता वायं सपुत्रो दन्तको भवेत्‌ ॥३४॥ 

यहम जो गुप प पुत्र जन्मे वह गृढन हे । जो कन्धा (प 
व्यार स्री) से उत्पन्न दो, वह कानीन कहलाता हे । ओौर नानाका 
पुत्र होता ह ।॥ ३३ ॥ जो क्तयोनि वा अक्ततयोनि पुनभ मे 
उत्तर होता है, वह पौनमैव कहलाता है । निस पुत्र को माता 
व पिता दे देव वह दत्तक होता है ॥ ३४ ॥ 

मोतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृनिमः स्यास्य कृतः । 

दत्तात्मा तु स्वयं दत्ता गों विनः पटोदजः॥३५॥ 

उत्सृष्टे ग्यते यस्तु सोपविद्धो भवेत्सुतः । 

[ ®» वषे ष्कः, € ¢ क 

(पणडद्‌।ऽशहरश्चेषां पूवाव परः परः ॥ ३६॥ 

मान्ता पिता जिसको वेच द, वह क्रीतपुज कह्लता दहै । नो 
माता पितासे दीन हो उसको कोई लोभ दिखाकर पुत्र बन।ज्त 
तो वह कृत्रिमसुत कदलाता है । अपने से जो किसी का पुत्र 
हो नावे उसे दत्तामा कडते हे । जौ विवाह करते समय गर्भ 
मे रा हो, उत्ते सहोढन कहते है ॥ ३५। । जिसको माता पिता 
न त्याग दिया हो उसे कोई शौर पु वना जवे, तो वह श्रपविद्धः 
एत कंहलाता दे । इन वारह भकार ऊ पुत्रो मनो पिले २ 
न दा! तो उनके अनन्तर जो-नो पडे दै, बे पिण्ड देने भौर धन 
शेने के यधिकाशै रोते हे॥३६॥ 


दायविभागप्रकरण । ११५ 


सजातीयेष्वयं प्रोक्गस्तनयेषु मया बिधिः। 
जताअप दास्या युद्रण कमताञ्शहयं भवत्‌॥२७॥ 
` मरते पितरि कुस्ते भातरस्वद्धमागिकम्‌ । 
` अ्रातृको हरेत्सव दुहितृणां सताहते ॥ ३८॥ 
यह धिधि सजातीय पूर्वमे, भने कटी) यदि शद्रदासी पे 
भी पृत्र उत्पन्न करे, तो वह पिता की थनुमातिसे पूरा भाग 
पाता रै ॥ ३७ ॥ पिता मर गया हो, तो उस दासीपुत्र को भा 
लोगश्चाधाभागदे | श्रोर भाई न हौं तथा लड्कीका पत 
(नती) भी नद्य तो बह दासीपुत्र पिति का सधन 
लेवे ॥ ३८ ॥ 
पती दहितरश्चैव पितरे भ्रातरस्तथा । 
- तत्ता गोजा बन्धशिष्यसन्रह्यच।रिशः ॥३६॥ 
एषाममवि पूवस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 
= स्वयोतस्य छत्रस्य सववर्णे्वयं विधिः ॥ ४० ॥ 
निसके किसी प्रकार का प्न हो, बह मर जाय तो उस- 
का घन पती ( व्रिबाहिता षी ), दुहिता ( लड़कियों ), पिता; 
माता, भाई, उन लड़के, गोत्रज ( गोती ), बन्धु ( बिरादरी ) 
शिष्य ( चेला ) चौर बरह्मचाशे ( गुरुमाईं ) ॥ ३६ ॥ इने से 
पहले २ के अमाव मे, दृसरे २ अधिकारी होति दै । यही बिधि 
सव वर्णौ जो अपुत्र मर जाय उस्कीदहे। ४०॥ 
वानपरस्थयतित्रह्मचारिणां सक्थिभागिनः। 
कमेणाचायसच्छिष्यधमेत्रेकतीथिनः ॥ ४१॥ 


११६ याङ्गवरक्यस्मरति । 


संसृष्टिनस्तु संयृष्टी सोदरस्य ठ सोदरः । 

दद्यादपदर्वाशं जातस्य च मृतस्य च ॥ ४२॥ 

वानप्रस्, यती घोर ब्रह्मचारी. इनका धन क्रम से.( धमे 
्रतेकतीर्थीं ) उसी पक आश्रम में रदनेबाज्ञा ध्म का भाद 
सच्छिष्य ( अध्यात्प शाख पदमा चेल्ला) भोर आचयेये 
लेव ॥ ४१ ॥ जो विभक्र होकर फिर भाशईवा पिता आदि क 
साथ धन मिला के इकट्रा रहता हो, वह संखष्टी काडै। सः 
खी काधनरेख्षीलेवे, सगा भाई संखष्ठी सर, तो रसका 
धन सगा भाई जो जीता संख्रीहे,सोले | भ्रौर यदि संख 
उसे मरने पर पुत्र पैदा करे, तो भे दोनों उसे उसङे पिता का 
भागदे देवं ॥४२॥ ५ 


अन्योदयेस्तु संसृष्टी नान्योद्यो धनं दरेत्‌। 
असंसृष्टयपि बा द्यात्संसृष्टो नान्यमातृजः ॥४३॥ 
कीषीऽथ पतितस्तजः पंगुरन्मत्तको जडः। 
अन्धोऽचिकितस्यरोगादया भक्तेम्याः स्युरनिरंशकाः४४ 


सापत्र राता ( सचतीला भाई) नो संखष्टीदहो, तो धन 
लवे ओर श्रसंसएीदो, तोनले | परेतु सगा भाई असस 


६१ क 


भदो, तो धन पात्रे गोर्‌ -सापव भ्राता सेखष्टी मी द्ये) तो सव 
धन नवे) ्राधा-सगेकोभी देवे ४३॥ क्व ( नपसक); 


० 


पतित ( पतित का पुत्र, लंगा ), उन्मत्त ( वौरहा ), जड़ ( अ- 


१ 


सानी ;; अन्य श्रोर्‌ श्रचिकित्स्य रोगी ( जिसको एेसी व्याधि 


हां किंदवानद्ी स्के) इनकोभागन देना) केवज्ञ भोजन 
चश्च देना चाहिए । ४४॥ 


(4 
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श, 


योरसक्षनज स्वेषां निर्दोषा भागहारििः 
पुतारवषा मभत्तम्या यावद्धे भत्तपतात्कृतः॥ ४५॥ 
अत्रा यापितर्चेषां मत्तम्याः साुदर्तयः। ` 
नवस्य व्यभिचारिरयः प्रतिकूलास्तयेष च ॥४६॥ 


इन स्बोकि अरस पुत्र या क्षेत्रज पत्र नो निदोषं, तो 
भाग प्रविं । थोर इनकी लङ्कां का, जव तक व्याही जाकर 
भता को सोषी न नार्वे, तव तक पालन करना ॥ ४१५ ॥ नशर 
पनहान ल्लिया का भी यदि सधुष्त्ति ह, तो पालन करना 
आर व्यभिचारिणी श्रवा परतिदूल ( कहना न मानती ) हा, 
तां निक्रास्त देना चाहिए ॥ ४६ ॥ 


पितृमातृपातेप्रातदत्तमध्यरन्युपागतम्‌। 
, आविवदानक्राद्ं च सीधनं ततसरकीर्तितम्‌ ॥०७॥ 
वनधुदत्तं तथा श्खमन्वाधेयकमेव च । 
 अतीतायामप्रजसि बान्धवास्तदवाप्तुयः ॥ ४८ | 


जां धन पेता, माता, माई आर पतिने दियाहो, नो 
मातुल आदिं संबन्धियो ने व्पाह के सपय रग्नि के सन्निधि में 
दिया हो, आर्‌ आधिवेद्निक (जो घन दूसरा व्याह करने ॐ 
समय पहली स्री को उसके संतोषे किये पति देता हे) 
इत्यादि प्षीधन कदलाता हे ॥ ४७ ॥ इसी प्रकार बन्धो ने 
जां दिया हो). शुच्छ ( जो धन ककर कन्था दी जाती है ) र 
प्रन्वाधेय (नजो व्याह के अनन्तर भ्वङ्कुल या पतृद्धुल से 
मिले ) ये भी स्रीधन कहलाते द । रौर जो विना अपत्य स्वी 


११८ या्नवलकयस्प्रति । 


मर जाय तौ इन पूर्वोक्त सव प्रकारके धन को बान्धव ( भा 
आदि रवर ॥ ४८॥ 
[> (4 ©. © © ५ 
भजलाघनं भचुबाह्यणादिचतुष्वपि। 
इहितृणां धरूता चेच्ेेषु पिगामि तत्‌ ॥ ४६॥ 
दता कन्या हर्दरुच्यौ व्ययन्दयाच्च सोदयम्‌ । 
मृतायां दत्तमादचात्पर्शिधष्योभयग्ययम्‌ ॥ ५०॥ 
जो सी निरपत्य मरी हो, तो ब्राह्म आदि चार्‌ विवाद (नो 
यचिराध्याय मंकदे गये उन) मे प्न स्वीधन पति लेव । 
भोर इनत दूसरे विवाहं म भप्त घन माता पिता लेव | परन्तु 
नो सती को सेतान नने दो, तो उतक्री लडकी व लड़कियों की 
सड़क, हर एक व्याह का मिला हेया धन पर्वे ॥ ४६ ॥ कन्या 
को वाण्दान करके ( देना कटकर ) विना किसी कारण न 
देष, तो राना उसकी शृङ्गि के अनुसार दणड करे नौर जो धन 
चरका उठा हो बह व्याज समेत दिला दे । थौर नजो बाग्दान के 
द कन्था मर जावे, तो अपना प्मौर्‌ कन्या देनेवाले का भ्यय 
८ लच्‌ ) शोधन ( उुनरा ) देकर नो अपन दिये हुए धन का शेष 
कचसावरसवे॥ ५०॥ | 
इभिकते धर्मकार्ये च व्याप सम्परतिरोधके । | 
~ ~^, + ४५ #> जकर (५ 
रत्‌ साधनं भत्ता न लिये दतुमहति ॥ ५१॥ 
` -पनवनचिये ददयादाधिवेदनिकं समम्‌ । 
` न दत्त छ्ीधनं यस्यै दत्ते तर परकीतितम्‌ ॥५२॥ 
६ गन्त ( काल पटने मे ), धर्मका्, रोगं भौर सम्भति 
रोष (कतेदी ) मेनो सधन पतिने लियाहो,सोल्वीकोन 


सीमाकित्रादप्रकरण । ११६ 


देषे ॥ ५१ ॥ नघ दूसरा व्याह पति करे, तो पटली स्री को, जो 
सछीधन ददियान दहो, तों जितना व्याह में धन जगे उतना धन 
देष यौर सीधनदिारदो) तो आधा देवे ५२॥ 
(~ ^ अक [+ अ & (> र 
विभागनेहे ्ञातिबन्धसाक्ष्याभिलेलितैः। 
|» भ ५९ + 
विभागमाषना ज्ञेया गरह्षतयश्च योतकः ॥ ५३॥ 
विभागका निह्नव (नक्वृूल ) करे, तो जनातिके लोग 
बन्धुलोग, साली; विभागपनर शरौरर्वैटे हुए गृह (घर); कित्र 
( खत ) शौर धन से उसको भादित ( साबित ) करे ॥ ५३॥ 
। इति दायचिभागपरकरण समाक्त। 


सीमाविवादप्रकरण । 
सीम्नो विवादे क्षे्स्य सामन्ताः स्थविरदयः। 
गोपाः सीमाकृषाणाश्च संव च वनगोचराः ॥५४॥ 
दौ मवोंके भूमिकी सीमायाएकरदीर्गोवके दौ सेतौ 


द्‌ ९९ =$ अ 


की सीमा का विवाद हो, तो सामन्त (पासके गां मेँ रहने- 
वाते बडे लोग )! दध क्लोग, गोप ( चरवाहे ), सीमा. पास 
का खेत जोतनेवाजे रौर जो वन धूमा करते दं ॥ ५४॥ ` 
नयेयुरेनं सीमानां स्थलाङ्गारतुषटुमेः । 
 सेतुषरमीकनिम्नास्थिचेत्यायेरुपलक्षितम्‌ ॥ ५५॥ 
सामन्ता वा समगप्रामाश्चवत्वारोऽशे दशापि षा। 
रक्रलग्बसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥५६॥ 
ये सव राजा को स्थल ( छची भूमि ), अगार ( कोयल्तां ) 
तुष ( उस ), दक्ष, सेतु ( पुल ), वरमीक ( बेमउर ), निम्न 


१२० याप्नवलक्यस्मति । 


( गड्हे ), रसि ( ददी ) शौर चैत्य ( पत्थर श्रादि ङ बध) 
सादि से सीमाकी चिह्याद वतलप्रे । शौर राजा निरय 
करे ॥ ५५॥ यदियेकोई चिह न भिज्ञ, तो श्राप पास 
गों के रहनेवल्े या उसी गौवके वासी ४, ८ व्‌ १० मनुष्य 
लाल माला ओर वस्र पहन के शिरपर मिह का टुकड़ा लेकर ` 
नहा सीमा ठहर दं) वहीं निश्चित करना ॥ ५६ ॥ । 

अनृते तु पृथस्दश्ख्य। राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । ` 

१ [ द + ® [® 

अभाव ज्ञत्राचह्मना राजा साम्नः प्रवातता॥५५॥ 

आरामायतनग्रामनिपानोद्यानवेश्मसु । 

एष एव विधिङ्गंयो पषाम्बुप्रवहादिषु ॥ ५८॥ 

जो ये भूठे समभ पड, तो राजा इन हर एक को मध्यम 
साहस्र ५४० पण ( जो आचाराध्याय मे कद अयि दै) का 
दण्ड दे ओर नाति प लोग श्रथवा चिह केईभी न ह, तो 
राजा आपदी ठहरा दे ॥ ५७ ॥ यही दिषि बगीचा, वटक, 
गोव, पानी का स्थल ( कूप तडाग प्रादि ), उचान ८ क्रीडा 
स्यल ) श्रौर घर की सीमाके विवाद तथा वरसात कै जल 


॥\ 


वहने के स्थल के भगड़ मे भी जानना ।॥ ५८॥ 


मयादायाः प्रभेदे च सीमातिक्रमणे तथा । 
्षत्रस्य हरणे दर्डा अधमोत्तममध्यमाः ॥ ५६॥ 
न निषेष्योऽदपवाधस्तु सेतुः कस्यालकारकः। 

, परभमि हर्‌ कूपः स्वरपक्ेत्रो बहूदकः॥ ६० ॥ 


| 


मयादा कई खेत के वीच जो सवक्ली साधारण भूमि हो, 
भ अ @ श्ट 4 [9 
सम! अलगाने फे लिये चू्ी रहती हे । उस तोडने मे, सीमा 


-- 


स्वामिपाल्विवादधकरण । १२१ 


लोधन शौर सेत हसने में क्रम से अधम, उत्तम) यौर मध्यम 
दणड राना करे ॥ ५६ ॥ यदि कौं सेतु गौर ूष श्रादि दूसरे 
के खेत में वनाना चाहे, तो खेत का स्वामी मनान करे, क्योकि 
इनसे पानी आदि मिलने का उपकार बहत दोता रै भौर हानि 
बहुत थोडी सती है ॥ ६०॥ 
पि ॐ वे च चे छर $ ९० 
स्वामिनयोऽनिवेधष कषत्रे सेतु प्रपत्तयेत्‌। 
प: ५ @ अ क, ॥ @ क. 
त्पन्न स्वामना मगस्तदभाव महापतः॥ ६१॥ 
५ ॐ ॐ © कि 
फालाहतमपि क्षित् न इयद्या न कारयत्‌ । 
$ ५ र ४ 
स प्रदाप्यः कृष्फल प्षत्रमन्यंन कारयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
जो स्वामी कीश्रह्गाकेषिना दी दृसरे की भूमि मं सेतु 
बनाता है, उरस्ये नोपेदारहो बह स्रामं भोगकर) स्वापीनद्ये 
तो राना ्ञेवे, बनानेवाला कोकीं नदे।६१।नो्रिसी 
का खेत नोने शो सकर एकाध बार थौड़ा इल चक्ाके फिर्‌ न 
प्राप जोति न श्रौर्‌ किंसी से जुतवावे, तो षह खेत स्गपी उससे 
छीन के दूसरे को जोतने फ लिये दे देवे रौर उससे उतना द्रव्य 
या श्नन्न ले; जितना फि उस खेत म उपनता ॥ ६२ ॥ 
इति सीमाविवादप्रकरण समाप्त । 


स्वामिपाल्लविवादप्रकरण । 
मागनश्चै त॒ महिषी शस्यघातस्य कारिणी । 
दरडनीया तदर्डन्तु गौस्तदद्धमजाश्रिकम्‌ ॥ ६२॥ 
भक्षयित्मोपविष्टनां यथोक्वाद्‌ द्विगुणो दमः। 


सममेषां व्रिषीतेपि खरेष्ट्‌ं महिषीसमम्‌ ।॥ ६४॥ 
१८ 





1 


याज्वरथस्मरति । 


निसक्ी मेसः गौ, अथवा मेड-वकय दृसरे फे वेतको र 
नाय) तो भैस श्रादि ॐ स्वामी को राजा क्रमसे भसकै हिषे 
एक पैसा, गो के लिये एक श्पेला, भेड्-वकरी के लिये एक 
चदाम प्रतिपच दणड करे ॥। ६२ ॥ खेत चर के जो भस कौर ` 
कहीं वैर व सोय, तो पुवोक्र दए्डसे दना दण्ड करे । ओर 
विवीता घास श्रादिके वाडामेभी भस श्रादि चल्ली जार्यै तो 
पटे ही के वरावर दण्ड लेना । गधा प्रर उटक्रि स्वामीसेभेस 
क तुल्य दएड क्षवे । ६४८ ॥ 

*# (५. क भ, (५, 

यविच्छस्य विनश्यतत तावस्स्यास्षाचणः फलम्‌ । 

गापस्ताच्चस्तु गामी तु पवाक दरडमहति ॥६५॥ 

पथेग्रामवितीतात्ते कषेत्रे दोषो न विद्यते। 

अकामतः कामचारे चौखदर्डमरंति ॥ ६६ ॥ 

जितना अनाज ्रटकल से खाये दो) उतना खेत के खामी 
के। दिले शौर गोप ( चराहा ) को ताडना ८ शरीर दणड 
दे ) परन्तु पशुस्रामी से फेवल्त पर्वोक्ग धन ही दएड लेना 
चादिए ॥ ६५ ॥ राह ओर गोवके पास जो खेत हो, उसे भ्त 


सं पश पड़ना, तो दोष नहीं रोर जान वभः कै चरते, तोचोर 
फे तुख्य दणएड पात्रे | ६६ ॥ 


महाक्षातसृषटपशवः सृतिकागन्तकादयः। 
पालो येषां च ते मोच्या देवराजपस्मिताः ॥ ६७॥ 
यथा(पतान्पश्न्गोपः सायं प्रत्यर्पयेत्तथा । 


परप्‌द्सृतन्र्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥ ६८ ॥ 
महाक्ष (नो वेत्त गायों के वरदाने को खोड़ा हो), उत्स 


रवापिपालविवादपरकरण । १२३ 


पश ( हगोत्सगे व किसी देवता के निमित्त डोडा गया पश ); 
दशदिन को विश्राई ग, अपने श्ुडसे वर्हेक कर द्र से श्राया 
श्रोर निसका प।रानेवालला न हो तथा राजा चौर दैव से पीडित 
हो) एसे पश खेत खाय जर्ये तो दौड देना, दएड न लेना ॥६७॥ 
गोप ( चरपराहै ) को नेसापशुसोपादो) वह वैसा दी सन्ध्या 
काल मरं लाकर स्वामी कौ सपे श्रौर जो उसमे भृलसे पशु नष 
हजारे, तो उसकी मजदूरी मेँ प्श का मोल स्रामीको देनेकरे 
लिये राजा काट जवे ॥६८॥ 
[लदोपविनाशे त पालदरडो बिधीयते । 
अद्धंत्योदशपणः स्वामिनो द्रव्यमेव च ॥ ६६॥ 
ग्रमेच्छया गोचा भूमिराजवशेन बा । 
[दजस्तरणपपष्पाण सवतः सवदा हरत्‌ ॥ ७० ॥ 
ग्रदि पाज (चरव(ह) केदोपसे पशुका प्रिनश्हो, ती सादे 
तेरह पण राजा दण्ड ले शरोर पड्टुखामी को उस पशु का मोल्ल 
दिला देवे ।॥ ६६ ॥! गव के वसनेवाज्ञो की इच्छ। से श्रथवा उस 
भृमिका जो राजा दौ, उसकी श्ज्ञासे गोश प चरनेकेक्िय 
छख धरती विना जती दौड़ देना चाहिए । दिनलोग देवपूजने 
कै लिये सव जगह तण; लकड़ी श्र फल विना पद्ध श्रपनी 
चीज फो तरह ज्ञे सकता द ।॥ ७० ॥ 

धनुःशतं परीणाहं भ्रामे क्षेत्रान्तरं भवेत्‌ । 


द शतं स्वट्स्य स्यान्नगरस्य चतुर्शतम्‌ ॥ ७१॥ 
गोवके चारां र सो धनुर परिमिति बिन सुती धरती छोड 


के सेत बनावे कञ्ेट # ( कवा ) के चारो भोरदोसो धनुष 


प्रौर नगर के चार सौ धनुष डोड देर ॥ ७१ ॥ 
दृति स्वामिपालविवाद्रकर्ण समाप्त ˆ ---- 


१५४ य ज्ञवल्क्यस्पृरति 


(~ ^ 
गस्वामावेकयप्रकण । 

सवं लमेतान्यविकरीतं केतो प्रकाशते । 

दीनार हीनम्ये पलाहानं च तस्करः ॥७२॥ 

फी चीज को को$ दूसरा ३ेच दिया या वन्दुकर्‌ रख दिगा 
हो भौर उस चीजका स्वामी देख प्रे, तो पनी चीज ले लेषे 
केता ( सरीदनेवाला ) शुप-चुष मोल ल्तिया हो, तो उसको दोष 
होता है । दीन ( निरे पास उस चीज भनेकारसंमवन 
हौ उससे ) एकान्ते, पारात्‌ को थवा धोडे मोल पर, मोल 
ले, तो चोर कासा एड पारे ॥ ७२ ॥ 


गशपहतमाप्ता् हतार ग्राहयन्नरम्‌ । 
दशकालातिपत्तौ च ग्रहीत्वा सयमर्पयेत ॥७ ३॥ 
[ @९ 6 € 


भिकतुदशनाच्छद्धिः स्वामी द्रव्यं तरपो दमम्‌ । ,. 

केता मूस्यमवाोि पस्मायः तस्य विक्रयी ॥ ७४॥ 

अपनी नष्ट चीज निसक्न पस देखे उसे स्थानपाल त्रादि 
रभम को कहकर पकड दषे नो देले कि नजदीक कोई 
नरप नहीं दे थव जव तके कर्मे तव त वह भाग नाथगा, 
पो आ्ापही पकड ङ्घ रनपुस्पकोसोपदे | ७३ ॥ यदि वह 
मत्त लेनेषाला वेचनेवाले को दिलला दे, तो चापर दूट जाता 
हे । ओर वेचनेव्े से राना दण्ड ले रौर चीज ॐ साग 


४ उस्म चीज दिलादे शौर मोल रेनेवाते का दाम भीः 
फसा दे ॥ ७४ ॥ 


 भ्न्कमन्--- स्वैर मी कहते है । न 


प्रस्वामिविक्रयप्रकरण । १२५ 


आगमेनोपभोगेन नष्टं भाग्यमतोऽन्यथा । 
पञ्चबन्धो दमस्तस्य रत्न तनाविभास्यत ॥ ७५॥ 
` हृतं प्रनष्रं यो द्यं परहस्तादवाप्ठुयातत्‌। ` 
अनिवद्य नपे दर्यः स तु षरणएवति पणान्‌ ॥७६॥ 
निसशी चीज से, वह आगम (लेख शादि ) अथवा भोगसे 
उका भावित ( सावित ) करे श्रौर जो सावित न कर सके ती 
नितने की चीज दे .उसका पञ्चमांश राजा उसके दण्ट 
जे ।॥। ७५ ॥ जो श्चपनी खगं वा चो गई चीज किसी के 
हम प दरेखे भौर विना राना को निवेदन क्यिदीसेलिकेःती 
उससे दानवे पण राजा दण्ड ले ॥ ७६ ॥ 
= (भ, == 0 र 
` शौक्तिकैः स्थानपालिव। नष्टपहतमाहृतम्‌ । 
अवौकसंवत्सरत्स्वामी हरेत परता प्‌ः ॥ ५७॥ 
पणानेकशफे द्चतुरः पश्च मच्‌ । 
मादहिषोधगवां दौ ढो पादं पादमजाविकं ॥७८॥ 
शौरिकिक ` ( मासृत्त छनेषासे ) या स्थानपाज ( थानेदार ) 
जो ङ्रिसी की खो गई वा चोरी गई चीज पाकर राजाके पास 
लर, तो हिदोसा पिय फे अपने कोश ( भडार ) म॑ रख दे। 
जो व भीतर उसका स्वामी खतरे; तो पावे, उसके बाद 
वृह चीज रानादी दो जाती द ।॥ ७७ ॥ जिसके एक शफ 
( एका खरवा घोडा रादि ) खौ गये दँ ओर दिर पावे} तो 
राजा को चार पण देम । सहुष्य के लिपे पोच परण देवे भैस) 
ट श्रीर्‌ मो के लिये दौ पण देप । वकी भौर भंड कै लिये 
पण का चौथा देषे।॥ ७८ ॥ 
| , इति अस्वामिविक्रयभकरण समा । 


१२६ या्घवस्क्यस्मरति । 


| 
दत्ताप्रादरानकप्रकरए । 
स्वङ्कटम्बापियेधन दयं दारुताहते । 
नात्वयेप्रति सपस्वं यच।न्यस्मे प्रतिश्च॒तम्‌ ॥ ७६॥ 
प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्‌ स्थावरस्य विशपतः। 
देयं प्रतिश्रुतं चेव दचखानापहरेुनः ॥ ८० ॥ 
किसी को दान करना ह) तो जितना देने से श्रपने कुटुम्ब के 
पालन पोषणम घाट नं पदे, उतना देना । परन्तु द्वी ओर 
ल्के का दानन करना । शरीर पच दृप्रेः तो स्वेदा दानन 
करना | ्ौरजो चीज किसी श्नौरको ठेनेकदीदो, वदमभी 
दान न करना ॥ ७६ ॥ लेनेवाक्ला सवके सामने दान ले, उस 
ममी स्थावर ( भूमि श्रादि ) कों वश्य दश मलृर्ष्यो के सामने 
लेषे; जो जिसे देने को कद्‌! दो बह उसको देना है चाहे भीर 
जो वस्तु दे चुके, उसवो कभी फेर लेना न चाहिये ॥ ८० ॥ 
इति दत्तापादानिक-प्रकर्स समाप्त! . 





| कीताचुशयप्रकरण । 
दशेकपञ्चसपादमासत्यहद्धमासिकम्‌ । 
वाजायाबाद्यरतश्चादोद्यएंसां परीक्षणम्‌ ॥ ८१९ ॥ 
. अग्ना सुवणछमक्षीण्ं रजते द्विपलं शते । 
अष्टा जरपुण सीसे च ताम्रे पञ्चदशायसि ॥ ८२॥ 


नो चीन जौ, गेह धान आदि करे वीज ( लाहा ) बेल 
भादि नोवोका टो सक्ते । रत ( मती `यदि ) ददि 


कौत्िशेयमकरणे । १२७ 
ईग्ध ( भस आदि नो दूध देवी है) धनौर दाम इनक्ष उपरान्त 
ता क्रमसं ६९०) १; ५ श्रार्‌ ७ दिन महीना २३ दिन श्रौर १५ 
दिनके भीतर र इन्दं परख के फेर सकता है, इसके उपरान्त 
नर्ह। वापस शं सकते ॥ ८१ ॥ सोना आग मेँ तपने से परता 
नदी चांदी सो पल मेँ दोपल घठती है पीतल शौर शशा सौ 
म आाटपल ताबा पाच योर लोहा दश्पल घटता है ॥ ८२ ॥ 


शते दशपला शृद्िरणेकार्पाससोत्रिके । 
मध्ये पञ्चपला ब्रद्धिः सृश्पे तु भिपला मता ॥८३॥ ` 
कामिके रोमवन्पे च िंशद्धागः क्षयो मतः। 
नक्षयो न च वृद्धिश्च कशेये बलेषु च ॥८४॥ 
उन शरीर कपासके मोटे सूतकी जो चीज बनानेकोदे; ता 
सोपल्ल मे दशपलल बढता है । मभोले सरत की चीज में पाँवपल रौर 
महीन सूत की चीज मेँ तीन प्त बढता है ॥ ८३ ॥ वृढ काढ 
की चीज्ञ श्रौर रोवां बोधनेमें तीस्व माग घटता शौर 
कौशेय ( रेश्मश्मादि ) तथा वस्कल ( एक्त की बल ) सेनो 
चोज बने उसमे न र घटे न वहे ॥ ८४|| 
दश कल्ल च भग वच ज्ञाता नष्ट मलबिलम्‌ । 
द्रव्या इरत श्रूवत्तह (प्यमस्शयम्‌ ॥ ८५॥ 
देश काल ओर उपभोग समभकरे उप द्रव्य के जानने 
बले जो कं सो देना यदी निश्चय हे क्योकि सव द्रव्ोंका 


धार बाढ ज्िखा नदी जा सकता ॥ ८५ ॥ 
इति कीताजश्षयप्रकरणं समाप । 


१२६ याक्षवस्कयस्मृति । 


1 क 


संविध्यतिकमप्रकरण । 


वलादासीक्तश्चैरिविक्रीतसश्चापि मुच्यते । 
स्वामिप्राणप्रदो भङ्कत्यागात्तनिष्कयादपि ॥ ८६॥ 
जो वल्लात्कार ( जबरदस्ती ) से दास ( गुलाम ) बनाया 
गथा हो निचि चोरे नेवेच दिया हो जिसने श्रपने स्वामी 
का प्राण वचायादहो श्रौर निसने खाया हृ्रा स्वामी को 
चुका दिया हो श्रयवा जितने पर क्काटोसो देदेे, कोष्द 
दास, दासता ( गुलामी ) से द्ट जाता हे ॥ ८६ ॥ 
रत्रञ्यावसितो राज्ञो दास खामरणान्तिकम्‌। 
वणौनामातुलम्यन दास्यं न प्रतिलोमतः ॥८५॥ 
कृतशिस्थोऽपि निषसेष्छृतकालं गुसेभेद । 
अन्तेवासी शुरुपाप्तभोजनस्तत्फलप्रदः ॥ २८८ ॥ 
जो भ्रतरज्या ( सन्यास ) से च भथा हो ओर प्रायधित्तन 
करे, तो मरणपयेन्त वह राजा का दास बना रहता है भौर 
उत्तम वणे के दसं त्रषम वणेवाज्ञे होते दहै । उल नही 
होता ॥ ८७ ॥ शिष्य विचा पद्रने तक रुह के घर रहे वह जितने 
काल तक गुरु के पास रहने का करार कर चुक्रा हो चाह उसमे 
पिले ही विचा पद चुके परन्तु उतने दिनतक रहे शछौर गुर 
उसको भोजन देवे रार्‌ वह अपने शिल्प का षएल (जो शिर 
से क्मतरेसो ) गुरुको देवे । ८८ ॥ 
रजा हृत्वा पर स्थान ब्रह्मणान्न्यस्य तत्र त्‌ । 
नविध ृत्तिमाहूयास्स्वधर्मः पास्यतामिति ॥ ८६॥ 


[प 


सौविध्यतिक्रमभकरेण । १२९ 
निजधमाविेधेन यस्त॒ सामयिको भवेत्‌ | 


` सर्प यत्नन सरक्ष्या धमा राजतश्च यः ॥६ ० ॥ 
राजा अपने पुर ( दुगे=क्रिला श्रादि ) म स्थान वनवा 
उप्तम तीना वेद्‌ पदे हुए ब्रह्मणोको कु त्ति ( जीविका ) 
देकर वेठावे ओर के कि ` अपना धै ( वर्णाश्रमधर्म ) पल्लन 
फरा ॥ ८९ ॥ राजा ॐ।- आज्ञा पाकृर जो धमं श्रपने धर्म 
( शरतिस्मृति ) से विरुद्ध नदो ओर.जनो उस समय मे उचित 
प्राप्न मयाशे श्रोर इसी प्रकार कानोरानानेषर्मकदाहा सो 
भांयत्नसेवे लोग रत्तित करं ॥ ९०॥ 

गृणएुद्रन्य ह्यस्तु सराषेद्‌ लङ्नयेच यः| 

सवस्वहरणं शृता तं रा्ादिभवासयेत्‌ ॥ ६१॥ 

कत्तव्य तचनः सवः सपूहाहतवादनाम्‌ । 

पस्तत्र विपरतः स्यात्स द्यः प्रथम दमम्‌ ॥६२॥ 
ज गण्रेन्य ( जिसम गोवरभरकासखेतद्‌ा/ ) कों चरति श्रौर 
जां च्रोपत्त क! या राजा १ सवित्‌ ( साह ) उद्नेघन करे उसका 
सव द्रव्य दरण, करके पनं राज्य से निकाल्ल दषे ॥ ९१॥ 
जो सवका हित कदे उल्क वात शरोर दूसरे सव लोग मान, नो 
उसके विरूढ हो; उसका रथम साहस का दणड देना ॥ ६२॥ 

सम्ूहका्य अच्त्‌ इतक्यान्‌ वस्षजंयत्‌। 

सदानपानस्त्कछारः एजाचत पदह्यपातः॥ ६३॥ 
~ सभूहुकायप्रदितो यज्लभेत तद्पयेत्‌ । 

पएकदशरुघ द्या यस्म नपियतव्छयम्‌ ॥६४॥ 
जो सवके.काय के लिये श हा उनका काम द्‌ चुकरने 


१३९ याज्ञवखथस्मरति | 


पर्‌ दन मान चर सत्कार करके राजा धिदा करे ॥ €३॥ 
समूह काय ( सकवक काम )फे्लिये जो मेना गया उसने नो 
पाया दो सो सव भेजनेवाललो को दे दे, यदि श्रपनेहीसेन 


सपि, तो ग्यारहगुना उक्तसे ज्तेना ।॥ €४॥ 

धमन्नाः शुचयो लुब्धा भवेयुः कार्मचिन्तकाः 
` ` कृतेयं वचनं तषां समूहहितवादिनाम्‌ ॥ ६५॥ 
. श्रेणिनेगमपासरिडगशानामप्ययं विधिः| 


भद्‌ चपा नृपा रकषत्पूतश्ात्त च पालयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

धमं जाननवासे? परविन रहनेवल्ते ओर लोभी न दहा, रेरे 
श (भचार १ वनान चाहिये श्र उनकी बात द्रे ज्लोगं 
के मानन। चाहिए ॥ & ५ ॥ -भेणी (नो एक दीः व्यापार क 
करन ्से ६ ‰ नेगम ( वेद के पाननेवाजे ), पाखण्डी (वेद न 
-माननेवाले › ओर गण, (जो शासविच्। आदि एक दी काम 
सं जव ) इन सर्वोकी भी यदी-विधि है मौर इनके भेद ( धमे 
वस्या ज के रत्ता राजा करे ओर उनकी पूर्ति का पालन 
भौ क्रे ॥ ६६ ॥ 


, . इति संविध्यतिक्रमप्रकर्य समा । 
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. ` षतन्‌द्‌नप्रकरण । . 
¶ह।तवृतनः कम त्यजन्दिगुणमावहेत्‌ । 
चगरहतं सम. दाप्यो भृत्ये र्य उपस्करः ॥ ६७॥ 
दान्यस्तु दशम मागं बाणिज्यपशशस्यतः। 
नर्चत्य भृति यस्त॒ कारयेत्स महीक्षिता ॥६०॥ 


॥ द 


वेतनादानपरकर्ण । १३१. 


वेतन ८ मनूरी ) लेकर जो कामन करे, तो राजा उसे दनां 
दिक्लवि रोर वेतन विनाक्िपे दी काम करना स्वीकार करके फिर ` 
न केरे, तो जितन। वेतन उस काम का हो उतना उससे लेपे भ्र्य- 
लोग उपरर ( श्रजार ) की भी रक्षा करं ॥ ६७ ॥ नो नूर 
ठ््राये षिना दी कोई वनिन पश या थना का काम करे 
तो उससे जितन। ताभ उस व्यापारमें हो, उसका दशांश शत्य 
को राजा दिवे ॥ €< ॥ 

देशकालं च योतीयाल्ञामं दुर्या योऽन्यथा । 


तत्रस्यात्स्वामिनश्ड॑दो ऽधिकं देयं फुतेऽधेके ॥६६॥ 
यो यावल्ुरते कभ तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । 
उभयोरप्यसाध्यं वेत्साध्यं कुयाचथाश्चुतम्‌ ॥२००॥ 
जो भृत्य देश शरोर कालल का उश्ल॑पन करे श्रौरस्ाम सेजो 
पाश करे तो उसमे वेतन ( मंजरी ) देनेमं स्वामी की इच्छा, 
परंतु जो देश काल की चतुराई से ्धिक़लामकियाहो, तो उस 
भरस्य को बेतन श्रधिक देना ॥ €€& ॥ (यदिष्कदरीकाम को 
दो मनुष्य कर तो ) जो जितना काम करे उसे उतना वेतन 
(र्मेनश ) देना दोनसे अषाध्य दो (न दोस्कादो) तो 
नितनों से दोसके उनको कदी हृदं रति से बेतन देना ॥ २०० ॥ 
. अराजदेषिकं नष्टम्भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । 
प्रस्थानविघ्रदरचेव प्रदाप्यो दिगा मृतिम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रकरन्तं सप्तम माग चतुथ पय त्तत्यजब्‌। 
` -भृतिमद्धपेथे सवा प्रदाप्यस्तयाजकोऽपि च॥ २ ॥ 
जो जो भांड ( बत्रन ) राजा अर्‌ देवदत उत्पात तै विना 


१३२. याज्गवरवथस्प्रति 1, 


ही नष्ट भया हो) वह वाहक ( टोनेवाले) ते लेना .श्रौरजो 

यात्रा मे वि ( बाधा ) उक्ते उससे दूनी शति (भजूरी) लेनी॥१॥ 

जो याज्ाकेश्रारंभमं भति दोन लगे उसे. सातर्वो. भाग 

( हिस्सा) मैनृरी का लेना, नो थोड़ी दुर चल बोडे.उसपे - 

चौथा भाग रजो श्राधी रामे दोडे उसे सामी नरी 

लेना श्रौर हृडामेवाजते से भी इसी भकार दिलाना चाहिए ॥ २॥ 
दरति वेतनादानप्रकरण समात्त। , 


दयूतसमाहयप्रकरण । ¦ 
ग्लहे शतिकपृद्धस्त्‌ सभिकः पञ्चकं. शतम्‌ । 
 - गृहणीयाद्रत्ेकितवादितसदशकं शतम्‌ ॥.३॥ 
स सम्यद्पालितो दयादरञे भागं यथाकृतम्‌ । 
जितपुद्म्राहयेजेत्रे दयास्सत्यं वचः क्षमी ॥ ४॥ 
` ग्लह (ज्श्राके खल )मनो सा स्पये जीते उससे सभिक 
( फड़वाला ) पच रूपये सैकडेलेपे नौर जो सौ से अधिक जीते 
उससे दश्वा भागने ॥ २३ ॥ चौर बह ८ फडवालला ) नो भरी 
भति राजास रक्नित भयादौ) तोःजो करार राजा कौषेनेका 
कियादोखोदेदेचे। रौर जीतनेवाक्ते को जीत दिता देवे चौर 


जुरा खेलनेवासे को विश्वास के स्तिये त्तमाशील्ल दोके सतय 
वचन देवे॥\४॥ 


प्रसि नृपतिना भागे प्रसिद्धं ध्तैमर्डल्ते। ` 
जत सप्ताम स्थाने दापयेदन्यथा न त ॥ ५॥ 
टरो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त.एव हि 1 


वाक्पार्ष्यप्रकरण । १९३ 


(+ अ क 


रज्ञा साचह सवास्पाः कृयाक्षापावदतिनः॥ ६ ॥ 
जब राजा पना माग पाचका दो श्रौर धत्तमएटक्ल ( जश्रा 
खेलने की जगह ) परसिद्ध हो, तो सभिकर ( फड़वाले ) $ 
` सामने जिसने जो जीता हो उसको उतना दिला देवे । इससे 
न्धा) तो न दिलत्रे॥ ५॥ एसे विवाद के देखनेवाल्ते थौर 
साखीभीवेद्दी (ज्र्रा- के खेलनेवाले ) होते हं (नकि नेसा 
कह श्राये ह वेदशास् पदे इत्यादि ”) नौर जो कपर से तलनेवाले 
ह उन्दं राजा श्वपच श्रादि से माये में दगवाकर अपने रान्य से 
निकलवा दे ॥ ६ ॥ 
यरतमेकमुखं कायं तस्करङ्ञानकरणात्‌ । 
एष एव विधिक्नय प्राणिय॒ते स्माहये ॥ ७॥ 
चोरो को पर्दिचाननेके लिये सवसुश्रारिथों का एक प्रधान 
वनाना चाहिए भौर जुश्रा जो प्राणियों ( मे ज्लडाना ) श्रादि 
से कटाता है उसमे भी यदी कधि जाननी चाहिए ॥ ७॥ 
इति द्यूताख्यग्रकरण समाप्त । | 


वाक्पारुष्यप्रकरण । 


सत्यासत्यान्यथास्तोतरेन्यनगिन्धियरोगिषाम्‌ । 

पं करोति चेद्यः पणानद्धे्रयोदशान्‌ ॥ ८ ॥ 

नो क्जिसी अग भगवाल वरोगी को मंत्री भेदी बातो 
प्रथव( उ्पग वोल्लने ( ताना मारनसे ) विद्व, तो साहे तेरह 
पण राजा उपस दष्ट तव्‌ ॥ ८ || 

द्मभिगन्तासि भगिनीं मातरं बा तपेति ह। 


शपन्तं दापयेद्राजा पञ्चविंशतिकं द॑मम्‌ ॥ ६.॥ 


१३९ याह्नवखयस्मृति । 


इद्धो मरमेषु द्विगुणः परशचीपत्तमेषु च । 

` दण्डप्रणयनं कार्थं वणेजालयत्तगधरेः ॥ १० ॥ 
 जोमा बहिन को गाली देवे, तो उससे पचचीस पण राना 
दण्डे श्रपने से योधी नातिको जो गालीदे, तो जितना कहा 
है ।॥ € ॥ उसका आधा दणड दे श्रौर पने से बड़ी जाति 
बा परा द्ी षो गाली दे, तो दूना दणड दे इसीभकार वणं 
गनौर नाति की उचा निचाई देखक्षर दण्ड की करपना करनी 
चादिए ॥ १०॥ ^ नि 

वाक्पारुष्यप्रकरण समाप्त । . 


दण्डपारप्यप्रकरण । ` 
प्रातिलोम्यापवादेषु दिरुएत्रिगणा दमाः। 
५९ = €.€. न 
वणानामाचुलोम्येन तस्मादद्धाद्वहानितः ॥११॥ 
बाह्रीवो नेत्र्किथिविनाशे वाचिके दमः । 
| $*9 [क 

शङ्कस्तदद्धिकः पादनाःसाकणेकरादिषु ॥ १२॥ 

बाह्मण श्रादि वर्णो मे जो उक्ल दोगा बड़ को गाली दत्र 
तो दूना तिगुना यादि दणड देना रौर श्चारललोभ्य से ( बड़ी 
नातिवाला चोटी नजातिवाले को ) अधिक्षेप ( गालिपरदान , 
क तो ्राथा-मधा घटा कर दणड करना ॥ ११ ॥ जो 4 
से कहे किं तेरी भुना, गला, श्रोख शौर डी तोड़ डाग, 
सौ पण दण्ड जन ओर पौव, नासिका, कान, हाय श्रादि तोडने 
को के, तो उसका राधा ५० पण नज्ेना चादिए।। १२॥ 

च्रशङ्स्तु वदननेवं दण्डनीयः. पणान्दश । . 


दणडिपोरष्यंपरकरंणं । १३५ 
तथाशक्रः प्रतिभुवं दाप्यः कषेमायतस्य तु ॥ १३॥ 
पतनीयकृते क्षेपे दण्डा मध्यमसाहसः। 
उपपातकदुक्रं इ दाप्यः प्रथमप्ाहस्षम्‌ ॥ १४॥ 
` अशक्र (रोगी) जो पर्वोक्क बातें कदे, तो उससे दश पण 
दणड जेना, श्रौर जो सेगी को कोई समथं मनुष्य उक्र भकार से 
( युजा शरीदि तोडने को कदे ) तो वह सोपण दणड ओर उसके 
्ेम ( ङुशलता से ) रहने के लिये प्रतिभरूमि ( जामिनमी ) 
देवे ॥ १३॥ नो एेसा आक्षेप करे ( तहमत लगावे ) फि जिस 
से पतित ( जनातिवाहर ) होनि का सम्भव दहो, तो मध्यम साहस 
का दणड ( जो पहले श्रध्याय मँ कहि रपे ह) देना श्रौर उप- 
पातक सरित अक्षि करे) तो प्रथम साहस का दण्ड देना ॥१४॥ 
त्ैविघनृपदेवानां क्षेप . उत्तमसाहसः। 
मध्यमां जातिपगाना प्रथमा म्रापदशयाः ॥१५॥ 
असाक्षिकहते चिहियुङ्िभिश्चागमेन च। 
दरष्व्यो व्यवहारस्तु कूटचिहृतोभयात्‌ ॥ १६ ॥ 
तीनों बद जाननेबाज्ते को, यजा श्र देवता को आक्षेप करे, 
तो उत्तम ` सादस्र ' दण्ड देवे भर. जो जाति .तथा. समप्रहको 
आक्षेप लगाते है उनसे मध्यमसाहस तथा नो गोव चीर देश 
कोः आक्षेप देते ह उनसे प्रथम साहस दण्ड लेषे॥ १५॥ विना 
साक्षी दिये ही कोई कदैकि दमे र्केले में क्रिसीने मारा; 
तो विहः ( स्वरूप ) युक्गि ( कारण प्रयोजन श्रादि) भौर 
श्रागमर ( जनप्रवाद ) विना साक्नीदार देखे क्योकि रूग.चिह 
( निशानी ) बना लेने कीं शक्रा रदत दं इसलिये परीक्षाभी 
करनी चाद्देए | १६ ॥ | । । 


१९६ था्ुब्कथस्मृति । 


+ १ र द्‌ न १ क 
भस्मपंकरजगस्पशं दरडा दशपणः स्प्रतः। ` 
० © = (५ ४ 

अपेष्यपष्णिनिष्ठयूतस्पशने दिगण स्मृतः ॥१७॥ 

{कर * (९  @९ ~ र 

समेष्येव परस्चीषु दिशुणस्तृत्तमेषु च । 

म द्ध "१ । केप { । 

हीनेष्वद्धदभो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥ १८ ॥ 

जो भस (खाक) पक ( कीचड़) शरोर रन. "(लि ) 
दूसरे पर के तो उसे दशप ओर जो श्रमेध्य ( भूक खंखा 
ध्रादि ) पाध्णिं (डी ) श्रौर छन्नी करे क्षिसी कोम, तो 
उससे दूना ( २० पण ) दणड लेना ॥ १७ ॥ वृह दण्ड चपनी 
वरावरवार्लो म जानना शौर उत्तम'जाति को परस्री के विषयं मं 
दूना दणड देना, चोटी जाति फे रिषृय मे अधा -दणढ देना | 
धौर जो मोह (भल्ल) -च्रथकवा सदसे ( नशा'पीनेःसे बदा 
हकर ) आ्तेप क्रियो) ता कुद दण्ड न देना ।| -१८.॥ 

विप्रपीडाकरं देयमङ्गमब्राह्मणस्य तु । 

उद्गर प्रथमो दरुडः संस्यशेँ तु तदद्धिकः ॥१६॥ 

उद्गृणं हस्तपादे तु दशविशतिका दमो । 

परस्परं तु सैषां शख मध्यमक्ाहस्तः ॥ २०॥ - 

ब्राह्मण को किसी दृप्री जातिबाला जिस रग से. दुभ्वदे 
उसा वह चग कटवा देना । जो मारनेके लिये श्च उपर 
तो प्रथम सारस का दण्ड देना अर्‌ शष्ठ द्टकर छोड द्‌; ते 
श्राधा दण्ड देना चादिए ॥ १६ ॥ अपने समान जातिवाले कां 
मारने के लिये ना दाथ पव उट तो सववर्णोकोक्रमसे 
दशा श्रार वीस पण दणड देना, यादि शद्ध उठवरे,तो पथ्यम साद्स 
का दण्ड देना । २० ॥ | 


{ 
4 


दणए्डपारष्यप्रक्रण । १२७ 


पादकशाशककरस्लुञ्चनेषु पणाच्‌ दश । 
पौडाकर्षाशुकाविष्टपादाध्यासे शतं दमः॥ २१॥ 
शोशिते न विना दुःखं छुवनका्षदिभिनरः । 
दवा्चिशतं पणन्दर्ब्यो दिश॒णं दशने स॒जः॥२२॥ 
जो पौव, केश, वस् ओर हथ इनमे से कोरं एक पकड़ के 
सखीव, तो दशपण दणड लेना योर जो कपड़े से लपेट बहुत दवा- 
कर पाँवसे मारेव खींच, तो सो पण दणड न्तेना॥>२१॥ नो 
काठ श्रादि सेरेसा पारे रुधिर न निकले, तो वत्तीष पण 
उसे दण्ड लेना चौर नो लहू देख षड तो दूना लेना ॥ >२२॥ 
~ करपाददतो भङ्गे देदने कणनाशयोः। 
मध्यो दरुडो ब्रणोटेद मृतकरपहे तथा ॥ २३॥ 
चेष्ाभोजनवाभ्रोे नेत्रादिपरतिभेदने । 
` कन्थरबाहृषक्थ्नां च भङ्ग मध्यमप्राहस्ः ॥ २४॥ 
जे हथः पात्र श्रर्‌ दात ताड 2) नाक व कनि कड च, फा 
कुचल द्‌ श््रार्‌ शधपरा करन क सममन पार! ता उसस मध्यम 
सारस का दण्ड लना | २२ चलना, खाना आर्‌ बवाक्ञना 
किसी कारोकदे, ओंख व जीभमं चोट दे तथा कधा, वाहु यर 
मोरी नध तोडदे तो उसको मध्यम साहस का दणड देना ॥२४॥ 
एकघ्रतां बहूनां च यथाक्ञद्‌ द्विगुणा दमः। 
कलहापहृतं देयं दर्टश्च द्विरणप्ततः॥ २५॥ 
दुःपुसादयेचस्तु सपुत्थाननं व्ययम्‌ । 
दाप्यो दर्डं च यो यस्मिन्‌ कलहे सयुदाहितः॥२६॥ 
शय 


+ 
[2 । 


थाज्ञवद्कयस्परति-। 


कईं मनुष्य परिल के एक को मारं पटे, तो जिस अपराध मे 
जतना दणड कहा ह उसक्रा दना उन हरएक से सेना भौर नो 
चीज गड मे चुरी दौ उसका दूना दएड राजा कषेत्रे मौर वह 
चाज्नमभा स्वामी को दिला देनी चहए। २५॥ नो मारण 
करके किसी को दुम्ख वेदा करे, तो उसकी श्ोपधमें जो द्र्य 
ल वहे आर निस दणड योग्य पराध हो उतना दएड 
भी देषे।॥ २६॥ 


अभिघत त्था बद भेदे कव्यावप।तने। 


पलान्दाप्यः पञ्चदश विशति तष्य तथा ॥ २७॥ 


इत्याद गहं दरव्यं क्षिपन्परणहरं तथा । 


(इशा्यःपशान्दाप्य्‌ द्वितीयो मध्यमं दमम्‌॥२८॥ 


नाकरि न्साका मीत ( दीवार) पेषक्ासे बेद करदे 
भ्रोर वीच म गिरादेः तो करम तेपौच, दश॒ श्रौर वीस पण दण्ड 
दे । श्र यदि सव गिरदे, तो पतीस पण दएड ओर उघ्तके 
वननेमेनोलोसो द्रे ॥ २७॥ जो किसीकेषःमें दुभ्ख 
वदा करनक्रासा या भाण लेनवाली चीज कोई देक, तो उससे 
क्म स) पहल म सोलह पण गौर दृसरे ( जीय जेनवाली | 
मभ्यम साहस का दणड देना चादिए ॥ २८ ॥ 


स च शाणतांसाद शाखाङ्नच्डेदने तथा| 
दर्डः शुद्रपशनां त॒ दपलप्र्तिकरमात्‌ ॥ २६ ॥ 
सङ्गस्य वंदनं ब्रत्यां मध्यमामस्यमेव च | 


भहठपशूनामेतेषु स्थानेष द्द्ष्षा दमः ॥ ३०॥ 
सरदार पश्यो ( ककरी हिस्ण प्रादि) करो जो ताडन 


| 


दएिडपाश्यप्रकरण । १३६ 


कर, एेसा मारे फि स्थिर चिफल आवे, निर्जीवं अभ ( सींग 
आदि ) काटे थवा सजीव श्रग तोडदे, तो क्रपसे दो, चारः 
दः रार्‌ आठ पण दणड देवे ।॥ २६ ॥ शरोर नौः उनफे लिङ्गका 
येदन करे च मार डते, तो स्वार्मा को उनका मोल दे मौर राजा 
को मध्यम सास का दण्ड दे परन्त॒ जो मदापश॒ (घोड़ा चादि ) 
के.पूवक्ग अग कामभगक्रे तो दूना दण्ड देवे ॥ ३० ॥ 
प्रोहिशासिनां शाखास्कन्धसवेविदारणे । 
उपर्जव्यहूपाछा च वशतादगुखा द्मः ॥ ३१॥ 
चेत्यश्मशानसीमास एरयस्थाने सुशलये । 
द्मा [दयु दमा शृक्षष [विश्चुतं ॥ ३२॥ 
जिन दक्षो की कलम लग सङ्गी दहै एेसेगरक्षको वा जिन 
क्तो के द्वारां मनुष्य की जीविका च्ल सके उनकी शाखा 
( डाली ) स्कन्ध ( पेड ) थवा मूल ( नड ) कटे तो क्रम से 
वीस चाल्लीष ओर श्रस्प्ी पण दर्ड देवे ॥ २१॥ नो एत्त चेत्य 
श्मशान ( मशान व मरधट ) सीमा ( सरहद ) पुणएयश्थान 
( तीर्थस्थल ) भ्रौर देवता क्षे स्थानम लगा दो श्रथवा प्रसिद्ध 
त्त दा उसका शखा आदे काट ता दूना दणड दवे ॥ ३२॥ 
गट्मगुच्खष्चपलतताप्रतानापावचारुषाम्‌ | 
परवेस्प्रतादद्दण्डः स्थानद कत्तच ॥३३॥ 
गरम ( जां सता घनी हय लम्बीन हो जसे मालती ) गुच्छ 
(जोसीधीन दहो) जेस ( करण्ड ) श्प ( खोर ठदहनीवा्ती ) 
जसे ( कनेक्ल ) शौर लता ( दाख आदि ) इनकी शाखा आदि 


पूवोक्क स्थानां मे कटे तो च्राधा दण्ड जानना ॥ ३३ ॥ 
ति दृर्डपारुष्यश्रकरण समाप्त । 


१६० याद्गवसयस्मृति । 


साहसप्रकरणख । 
सामान्यदरव्यप्रसमहस्णप्साहस सृतम्‌ । 
तन्पूस्याद्‌ दविगणो दरुडो निह तु चतुशएः॥३४॥ 
प्राये की चीज्न बललात्ार ( जोरावरी ) ते सेना इसको साट 
कहते है । जनिते की चीज किये हो उससे दूना दण्ड देवे ) 
श्रौर यदि निव ( नक्र ) करे तो चोगुना दणड दे ॥ ३४॥ 
यः साहसं कारयति स दाप्यो दविगुणं दमम्‌ । 
यश्चैवपुक्ाहं दाता कारयेत्स चतुगणम्‌॥ ३५॥ 
र | @९ © 
अध्याक्रोशातिक्रमषद्मातुभायाप्रहारदः । 
संदिष्टस्याप्रदाता च सणुद्रगृहभेदत्‌ ॥ ३६॥ 
सादस जो दूसरे से कराता दै उको दूना दणड देना ओर 
जो यह के किं जितनाधन लगेगा हम देगे तुम करो) उसको 
चौगुना दण्ड क्गाना ॥ ६५ ॥ जो पूज्य का पूजन न करे बा 
पत्ना न मने, माईषी ल्ली को मर, सन्देशा न कहे, ताला 
तोडे ॥ ३६ ॥ 
सामन्तद्धलिकादीनामपकारस्य कारकः । 
पञ्चाशत्पशिकोदरड एषामिति विनिश्चयः ॥३७॥ 
स्वच्छन्द्विधवागामी विह्कष्टनाभिधाषकः। 
अकारणे च विक्रोष्टा चरडालश्चोत्तमान्स्पशेत्‌३२॥ 
पड़ोसी शौर कुलिक ८ श्रपने कुल मे उत्पन्न आदि) का 
पकार करनेग्रल्ा हौ इन सर्वोक्रो पचास २ पण दणड देना, 
यद्‌ निश्वय द 1२७}; जो जान षुभ के विध्यां स्री | 


निर्गेजकरादि-दएठभेकरेणं । १४१ 
गमन करे कोर दुःखी दोक्गर पुकारे भौर न दोड, विना प्रथोनन 
जो पुकारे ओर चाण्डाल होकर ॐच जापि को दले ॥ ३८ ॥ 


शृदरमत्रजितानां च देषे पिते च भोजकः। 
अयुष्गं शपथं कुक्नयोग्यो योग्यकमेषरत्‌ ॥ ३६ ॥ 
वृषक्षद्रपशूनां च पंस्तरस्य प्रतिघातकृत्‌ । 

[ ‰ [#१ © (५ 
साधरणएस्याप्लार्प दासागस्विनाशङ्त्‌ ॥ ४० ॥ 
शूद्र ओर म्र्रजित ( सन्ासी आदि) को जो दैव मरौर 

पित्कषमं मे खिले अयुक्र ( करने योग्यन हो) शपथ करे, 
जिस कामक्ेयोग्यन दहो उसे भी करे ॥ ३९ ॥ बेल श्रौर चौरे 
~ पशुश्ों के पुस्त का विनाश करनेवाला, साधारण ( जिसमे 
बहुतर का सत दो ) वस्तु को बिपानेवाला, दासी का गभं 
_ गिरनेवल्ला ॥ ४० ॥ 
पिताएुत्रस्वसृभातृदम्प्याचायशिष्यकाः। 
एषामपतितान्योन्यत्यागी च शतदर्डभा्‌॥ ४१॥ 
इन सबोंो रौर पिता, पुत्र, पति, भाई स्री, पृरष, आा- 
चाय नोर शिष्य इनको परत्तित धिना हए नो दोडदे, उनको 
सौ रुपये दणड लगाना ॥ ४१ ॥ 
इति साहसप्रकरण समात् ) 


निणंजकादि'दण्डप्रकरण । 
वक्षनश्रीन्पणान्‌ दस्ब्यो नेजकस्तु परांशुकम्‌ । 
पिक्यावक्रयाधानयाचितेषु पणान्दश ॥ ४२॥ 


१४२  यक्षप्रखयस्मृति । . 

धोवी पराथा वघ पहने रो तीनपण दणएड जेना ¡ भौर जो 
वेच ले या अवक्रय ( भारेपर्‌ ) कर दे, मगनी दे अथवा बन्धक 
रख दे, तो दश पण दएड देषे ॥ ४२ ॥ 

पितात्रविशेषे ठु साक्षिणां त्रिपणो दमः। 

अन्तरे च तयायेः स्यात्तप्याप्यष्टराणो दमः ॥ ४३॥ 

उलशासनमाचाना इृष्छरन्नाएकृस्य च्‌ | 

एर्व व्यवहा यः स दाप्या द मपुत्तमम्‌ ॥ ४४॥ 

पिता प्रार्‌ पुत्रके विबादमेंनो साखी नें उससे तीन पण 
दणड शेवे शरीर जो उनका विच हो उसको चौवीस पण दंएड 
दना ॥ ४२ ॥ जा तुला ( तर्‌ ) शसन (रना की श्रह्ना) 
मान ( ताला ) खर नाणक ( मुष्ाचिष्ठित द्रव्य ) को घृटं 


वनाव अरन। उनको कामम खत्र उनका उत्तम साद्सक्रा 
दण्ड दना ॥ ४४ 


चूर इूटके कृते कूट यश्चाप्यकूटकम्‌ । 
सनाशकपराक््‌। तु दप्य उत्तमरषाहसम्‌ ॥ ४५॥ 
[भ(मथ्याच्रन्दरुञ्यस्तियक्ष प्रथमे दमम्‌ । 
पयुप मध्यम शजपुरपेषृत्तमं दमम्‌ ॥ ४६ ॥ 


५. 


मा नाणक का परीक्ता करनेवाला निम्ने को अच्छा श्रीर्‌ 


भला कां निकरम्पा कहे, तो उपे भा उत्तम साहस का दण्ड 
त्ना।॥ ४५ नो वेद्य पर पात्तया का शूट रोष वा उलटा 
अष द्र) तो प्रथम साहस दण्ड दना | मनुष्यकोदे) तो मध्यम 


सादत का दण्ड देना । श्मौर राजा क्र.मत्तष्यको दे, तो उत्तम 
साहस का दण्ड देना ॥ ४८६ | 


। 


निर्णजकादि-दण्टगप्रक्ररण । १४३ 


अवध्यं यश्च वध्नाति वद्धं य॒श्च प्रमुञ्चति । 
 अप्ाह्म्यवहारं च स दाप्यो दमयुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 

मानन ठलया वापि योशमष्मकं हरेत्‌ । 

दर्ड सदाप्यी दिशतं वृद्धो हानौ च कलितम्‌ ॥४८॥ 

जो बोधने के श्रयोग्य का राजा की च्ाङ्गा विना यप्र, बोधने 
फे योग्य कौ दोडदे, भौर बालको या पराधीन को वोधे, 
तो उससे उत्तम साहस का दणड दिज्लाना ॥ ४७॥ तापने वा 
तोलनेमंजो आआट्बं भागवचीजकाचुराक्ते, तो उष्सेदोसौ 
पण दणएड लेना । श्रोर इससे कम या श्रधिक्र घुर, ते उसी 
रीति से कस्पना कर घश बढा लेना ॥ ४८॥ 

मेषजस्नेहलंवणगन्धघान्यरडादिषु । 

परयेपु प्रक्षिपर्‌ हीनं पणान्दाप्यस्त षडश ॥४६॥ 

प्रचमेमणिमूत्रायः काष्टमसकलवापस्तसाम्‌ । 

अजातो जातिकरणे विक्रयणं दमः ॥५०॥ 

श्रौपध, चिकनी, लवण, युगन्ध, धान्य छार गुड श्रादिें 


जो दुं निकम्मी चीज मिलादे, ता सोलह पण दण्ड सेना 


चाद्ये ॥ २8 ॥ पिद, चाम, मणि, सूर, लोहा, काट, इक्त 
का दिलका चौर वघ इनको च्ल से दूसरी वस्तु वैना के बेचे, 
तो जितने पर वेच हो, उस्न अट गुना दणड लेना ॥ ५० ॥ 
समुद्रपशित्चं च सारभाण्डं च शृत्रिमम्‌। 
द्मधानं विक्रयं वापि नयतो दरडकरपना ॥५१॥ 
भिन्ने पले तु पञ्चशते ठु शत्रच्यते | 


१४४ थाज्ञवद्क्यस्पृति । 


दविपणो द्विशतो दरडो मृद्यव्द्धो च बृद्धिमाय्‌ ॥५२॥ 
समुद्र(नो चीज वकी हयो जैसे पेशरी आदि ) उसको 
नो श्रपने हस्तलाधव ८ हथधल्लाकी-दथफेर ) से अदल-बदल 
कर दे श्रोर वस्त्री श्रादि जो कोई वनाक्रर रक्वे बा रवेवे! ती 
उसको गे लिखा हरा दणएड देना चाहिए ।॥ ५१ ॥ जो परण 
से कम तौल्लवाली बनावट की चीज को बन्धक रके, याचे, 
तो पचास परण दण्ड दत्रे । पण भर की चीज वन्धक धरे व वेच! 
तोसोसौ पणभर्मेदोसौो प्ण दण्ड देना) इसी रीति स 
नितना पो बढता जाय, उतना दी दएड बढाते जाना ॥ ५२॥ 
सम्भूय द्ेतामर्थं सबाधं कारशसिनाम्‌। 
धस्य इस शद्ध वा जानतो दम उत्तमः ॥५३॥ 
सुम्भूय वशिजां परयमनघ॑ंणोपरुन्धताम्‌ । 
विक्रीणतां वा दिहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ ५४॥ 
यदि बणिज ( बनिर्थो ) ल्लोगनो राजा ने मभाव ठहरा द्विया 
ह, उसकी घट्ती बढती जानत भी दहो श्रौर्‌ श्रापसमें गृद्ध 
पने लाम के लिये दसरा एफ़ एेसा भाव ठहरा करि जिससे 
कार ( रनक रादि ) ओरं शिल्पि ( चित्रकार आदि) को 
पीडा दहो, तौ उनको उत्तम साहस ८१००० पण ) का दण्ड 
देना चाहिए ॥ ५३॥ जो बनिये रपस मे एका करके चच्ी 
चीज को थोडे मोल पर विकने ॐ लिये रोक रकल श्रथवा दोरी ` 


चीज को वड मोत पर वेच; तो भी उत्तम साहस का दण्ड 
करना चारदेए 1! ५४} । 


रजनिस्थाप्यते योधैः प्रत्यहं तेन विक्रयः | 


विक्रीयासम्पदानपकरण | १९६५ 


करयो बा निसखवस्तस्माद्रणिजां लाभकृ्स्परतः॥५५॥ 
स्वदेशपण्ये ठु शतं पलिग्गृहणीत पञ्चकम्‌ । 
४८ र च [कम्‌ [ # इ 

दशक पारदश्यठ यः पयः कषाया ॥५६॥ 

जो राजा भाव गहरा दे, उसी से प्रतिदिन क्रय-विक्रय 
( खरीदना र वेना ) करं । उससे जो इुढं शेष चच जाय 
वही बनिया लोग अपना लाभ समभ्तेन फि अपन मनका 
भाव बनाल्तँ ॥ ५५ ॥ अपने देश की चीज जो बनिर्यो टप 
धवे ती पाच रुपये सेक्डे लाभ ( फायदा ) सँ रौर दूरदेश्‌ 
की चीज वेषे तो दश रुपये सेकडा रवे ॥ ५६ ॥ 

परयस्योपरि संस्थाप्य व्ययं परयपुदषम्‌। 

[५ 0 ०५ €+ = _ 

अचाऽनग्रहष्त्कायः केतु वेकरतुरव च ॥ ५७॥ 

जो पएय ( सौदा ) का मोल चौर व्यय (खच) लगा हो 
` दोना गिन क्त उससे दुध आपि लाम षेचने श्रौर सेनेवाले को 
हो रेखा किक्री का भाव राजा उदहरपरे ॥ ५७॥ 

इति निणंजकादि -दर्डप्रकरण समप्न । 


विकींयासम्प्रदानप्रकरण ) 
गृहीतप्रस्यं यः परं केतुनव प्रयच्छति । 


= =, नर, (५ + ~ 
सोदयं तस्य दाप्योऽपतो दिम्लामं वा दिगागते॥५८॥ 
जो मोल ( दाम ) लेकर पण्यं ( सौदा ) क्रेता ( खरीदने 
क्षि) को नरी देता, तो उससे राजां सोदय (व्याज समेत) 
लाद । रोर नो मोत सेनेगरला दरदेश धश्चागदरो, तो 
९६ 


१४६ धत्तव्रदयस्परति | 


जितना उसफो श्रपने देश मे केनाकर वेचने पे लाम रेता! 
बृह्‌ भी उपे राजा दिल्लादेव ॥ ५८॥ 

(क क, + = 9 2, ४७ [ र्‌ < 
विक्रीतमपि विक्रयं पूवक्रतयगृहणति । 
हानिश्चक्रेतृदाष्ण केतुरेव हि सा भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
शजदेवोपघातेन पर्ये दोषपुपागते । 
हानिर्विकरेतुरासो याचितस्याप्रयच्छतः ॥ ६०॥ 
यदि पूद्रकरेता ( पहले मोल लेनेवाला ) पएय (सादा) नले 

तो दुसरे फ हाथ वेच देना श्नौरजों क्रेता ( खरीदनेवाले ) ॥ 
योग से उस पएय (सौदा) मे हानिदयो, तो वद सरीदने ले 
हीकी होती ह ॥ ५६ ॥ मोल लेनेयाला गना द्यो रौर वेचने- 
बालान देता हो इसी अन्तर मे जो वह चीज छ विगड़ नावे 
तो वेचनवबाते की हानि-समना ॥ ६० ॥ 
न्यहस्तं च विक्रीते दुष्टं वा दुष्चदि। 
विक्रीणीते दमस्तत्र मृस्यात्च द्विगुणो मवेत्‌ ॥ ६१॥ 
षयं ब्रद्ध च विजा पण्यानामविजानता । 
क्रीलानावुशयः कायः कुवेन्‌ षड्मागदरडभाङ्‌ &२ 
नो एके हाथ विकी चौजञको दूरे के हाथ वेच दै 
अथवा निकम्मी चीज को अच्छी वना के वेषे, तो मौलसेदुना 
दणड उसको राजा लगावे ॥ ६१ ॥ जो वणिक पएय ( सादा ) 
की हानि ल्ाम न जने, तो मोल ज्ेकर उमे सन्देह कफे फेरा 


फेरी न करे । यरि करे तो छठा भण उस्म दणड लेना 
खषहिए | ६२ ॥ 
दति विक्रीयाखस्परद्‌ानप्रकर्ण समात्त । 


[ 


सेम्भूयसमुत्थानंप्ररण । १४७ 
सम्भूयसयुत्यानप्रकरणख । 
समवायेन वणिजां लाभार्थं कम फुवैताम्‌ । 
लाभालाभं यथाद्रव्यं यथा वा संपिदातौ ॥६३॥ 
प्रतिषिद्धमनादिषट प्रमादाच्च नाशितम्‌ । 8 
स तदयाद्विस्षाच् रक्षितादश्मांशमार्‌ ॥ ६४॥ 
सपप्राय से ( इकटे होकर ) जो बनिर्थो अपने ज्लाम फ ्लिये 


कौ काम करे, तो अपने २ द्रव्य > श्रनुसार लाभाल्लाम (षी 
द्‌ ज्र, क + (^ ^ 
नापा ) उदग्रे, श्रथत्रा जेषी सविद ( सलाह ) परली दय वैसा 


_ उठते ॥ ६३ ॥ उन्परं स यदि कोई जो बात वर्जित की गरं थी 
उष्फे करनेमेवभ्रौरो की सम्पत्तिविनादी किसी बात के 


वरने से को चीज नष्ट करद, तो वह उसको भरदेश्रौरनजी 
कोई दैवी से बचे, तो उससे दशर्गोँ मूग पावे ॥ ६४॥ 
अरधपक्षपणाद्विशं मागं शख दषो हरत्‌ । 
व्यासिद्धं गजयाग्पं च षिक्रीतं राजगामि तत्‌॥६५॥ 
मिथ्यावदन्परीमाणं शुखस्थानादपास्तरय्‌। 
दाप्यस्छष्टरणं यश्च सम्याजक्रयविक्रयी ॥ ६६ ॥ 
भाव ठहराने के कारण से बीसर्वो भाग राना शर्क ( मह- 
सूल ) लये श्रौर जो चीज्ञ वेचने की मनाकी गई ने श्रवा 
रजाके योग्यो, तो बह दूसरेके पास विकने पर भी राना 
सेरेवे । ६५ ॥ जो शुर्क (मसल ) देने के भय से तोल कमती 
वतात्रे शद्कस्थान ( हसू की जगह ) से भाग जवे शौर 
जिसके ्िपे दो मलष्यों का विवाद ( भगड़ा ) दारहा हे देसी 


१४८ - योत्नवस्तयस्परति | 


धान्नि को मोल लेकर वेवे, तो इन स्वमि श्रटगुना दणड लेना 
चाहिए ॥ ६६ ॥ 

तरिकः स्थलजं शस्कं गृह्य्‌ दाप्यः पलान्दश। 

ज ष 

बरह्मणप्रातिषेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ ६७॥ 

~ भ भ. ध 

दंशान्तरगते परते दरव्यं दायादबान्धवाः। 

क नर, (6 

्नातया ग्याहरेयुस्तदागतास्तेविंना नृपः ॥ ६८ ॥ 

नो नोरा का शुद्फ़ ( मदमूल ) सेनेवाला डे, बह नो स्थतं 
( सड़क ) का शुर्फ लेते तो दश पण दंड | शौर पड़ोसी व्रा 
घणको नजो श्राद्ध आदि मँ निर्मं्रण ( नेवता )नदे, तो भी 
यही दंड देवे ॥ ६७ ॥ यदि इकट्रा व्यापार करनेवालों मे से कोई 
दूर देश जाकर मर्‌ नापर, तो उसक्ग दायाद ( पत्र आदि ) बान्धव 
( मेरा भां आदि) -अथुव( जाति के लोग आकर उसका शरश 
सेवै ओर इनमे से कोई न श्र्रे तो राना र ॥ ६८ ॥ 

जिह्यं त्यजेयुरनिर्लाममशक्तोऽन्येन कारयेत्‌ । 

अनन विधरास्यात मवििक्षाषककर्भिणाम्‌ ॥६६॥ 

रन ईशा व्यापार करनेवलो मसे बो नियं हो ( उगहारी 
कर ) उसको च लाभ न देकर श्रपनी संगति से. निकाज्ञ देष 
ॐर्‌ जो श्रशक्त हो वह श्रपना काम दुसरे से करापर । इसी 
ऋतिन ओर खेती करनेवालों > काम करने की भी रीति समभ 
लेना चाहिए ॥ ६६ ॥ 

इति सम्भूयससुत्थानभरकर्ण खात । 


7 भजय 


£ चक 
स्तयप्रकरण । _ १४६ 


ति | 
स्तयप्रकरए। 
ग्रहकेगहये चोरो लोपप्रेशएाथ पदेन बा । 
© © [११ 

पवकमपराधा च त्था चाद॒द्धवाप्तकः ॥ ७० ॥ 

ग्राहक ( राजपुरुष ) लोग जिसको सव मनुष्य चोर करः 
निसं निकट चोरा हुई चीज का कुड चिह भिक्त, जिसके 
पथ की साध चोरी कै स्थत ( जगह ) फे पादचिह से प्रि् 
जाय जिसने परल्ते भी चोरी क्षिया हो, भौर जो श्रश॒द्धवास 
( निस रहने की जगह न मालूम हो ) इन सवोको चोर मे 
पऱ्ड़ ॥ ७० ॥ 

अन्येऽपि शङ्कया ्राह्या जातिनामादिनिहैः । 

दतखीपानशक्ताश्च श॒ष्कमिन्नयुखस्वराः ॥ ७१॥ 

परदरभ्यगृहाणां च पृच्छका गरचारणिः । 

निराया व्ययवन्तश्च विन्ट्रम्यविक्रयाः ॥ ७२ ॥ 

परर भी जो श्रपनी जाति श्चोर्‌ नाम च्ादि को दिपति दहै, 
जो जु्राका खल्लः परस्रीगमन शौर मचयपानमें श्रासक्ग दैः 
जिनका तुम कोनो ? एसा पृष्ठे से मह सूख जामे, स्वर 
( श्रावाज्ञ ) बदल जरे ।॥ ७१ ॥ श्रौर जो पराये का धन जओ्रीर 
घर पृते फिरते है, जो गुकेष बनाकर रहते है, निनो आय 
( आमद) न हो परन्तु व्यथ ( खच ) बहुत हो, श्रौर जो टूटी 
फूटी चीज्ञ के वेचनेवलि ह इन सर्वोंको शैका ( शवहा ) से 
पङ्डना चादिए ॥ ७२ ॥ 

गृहीतः श्या चोयो नासमानं चेद्धिशोधयेत्‌ । 

दापयित्ागतं द्रव्यं चौरदर्डेन दण्डयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 


६४० यात्तवस्क्यस्मृतिं । .. 


चोरं प्रदाप्यापहृतं घातयेद्िषिपैवधेः। 
सचि गरह्यणं इवा स्वशष्ाद्िपरवाप्षयेत्‌ ॥ ७४॥ 
नो शासे, चोरीसे पकड़ा गधा शओ्यौर श्रपनी शद्धा 
(सफाई) न करे ता उससे हूत (चोरी गह हृद्‌) चीज 
देलाना ओर्‌ उसे चोर का-सा दण्ड मी देना ॥ ७२ ॥ चोरी से 
चारो गहे चज दिल्लाकर अनेक प्रकारके वधे (मारनेसे) 


उसे दणड देना । परन्तु ब्राह्मण ह्‌ तो उसके मस्तक मँ कुत्ते 
पञे का दाग देकर अपनी राज्य से निकाल द्मे ॥ ७४॥ 


धातितेऽपहूते दोषो ्रामभक्तैरनिरते । 
विषीतभचेस्तु पथि चौरोद्धचैरवीत रे ॥ ७५॥ 
सपीम्नि दयद्‌ ग्रामस्तु पदं बा य॒त्र गच्छति । 
पञ्चग्रामी बहिः कोशाहशगराम्यथवा एनः ॥ ७६ । 


यदे गवि के भीतर चोरी श्रौर घात ( दून ) हो, ओर चोर 
वं मारनेवले कापा बाहर्‌ निम्लजनेकान मिक्त, तो प्राम 
पाल का दाष जानना ( उषी से वह चीज्ञ व दए ज्लना ) विवीतं 
(बाडा) व सरामं चोरीश्रादि ड, तो उसके रक्षक पि लेना 
भरर रहमदहाः ता माण्पाल्त स सना ।॥ ७५ ॥ जिस गोत्र का 
सपमा कं भातर वोरो आदि द, उस मौव से वह चीज जेना 
धवा नहा चार का पकविगणद्‌ा उवस्थक्ञकेस्वापीसे लवे 
( यदि कड प्रापक मध्य ) कोश, दो कोश॒ के पटपड्मे हरषे, 


५/0 


ता उपक पासवाल्ते पाच व दृश गवां से लेना चाद्िए ।॥ ७६॥ 
वान्द्रादास्तथा बाजड्ञ्चरा्णा च हारिणिः। 
प्रसह्य घातिनश्चैव शूलानासेपयेन्नसच्‌ ॥ ७७॥ 


स्तेथपरकर्ण । १५१ 


उर्षेपश्गरन्थिमेदौ करसंदंशदहीनके । 

कार्यो द्वितीयापरध करपादेकरीनको ॥ ७८॥ 

जो बन्दि्राह (क्रेदी हंडा सेजत्ता ) हो, पोडाष दाथी 
चोराये श्रौर प्रसद्यधातक ( जद रदस्ती किसी को मारते) दो, 
तो इन्द शूल ( शती ) पर चदव ॥ ७७॥ उत्त्ञपक ( उचका ) 
घोर म्रथिमेद्‌ ( दिक ) इन दोनों का परल श्प्राधमेतो 
करमसे हथ, थोर संर्दश ( चुष्की) कटवा देना । शरीर दृसरे 
पराध पे, एक-एक हाथ चोर पौव कटवा देना ॥ ७८ ॥ 

षुदरपध्यमहादरव्यहरणे सारतो दमः। 

देशकालययः श्रीः सञ्चिन्त्य दरडकमंणि ॥ ७६॥ 

भङ्तावकाशागन्युदकमन्तरापकरणमग्ययान्‌ । 

दा चौरस्य बा हन्तु जानतो दम उत्तमः॥ ८०॥ 

घुर ( दो ) मध्यम श्रौर बडी चीजे चुराने मं उष द्रव्य 
फे मोल के अनुगार दणड देना । श्रौर देश, कालल, वय (अवस्था) 
ध्र)र देखकर भी दण्ड कल्पना करना चाहिए ॥ ७६ ॥ भोजनः 
रहने की जगह, आग, पानी, मन्ध ( सलाह ); उपकरण 
( चीजार ) ओर च्य ( खच) जो चौर श्रथवा मारनेचासे को 
देवे, अथत्रा उनो जानता हे, तो उन्हं उत्तम दण्ड देना ॥८०॥ 

शखावपाते गभेस्य पातने चोत्तमो दमः। 

उत्तमो वाधमो चापि पुरषल्चीप्रपापण ॥ ८१ ॥ 

विपरदषटं सियञेव एस्पक्ीमगभिणीम्‌। 

सेतुभेदकरीं च^प्मु शिलां बद्धु। प्रवेशयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 


१५२ या्षवस्यस्मति । 


किसी पर शच चलि श्रौर गभपात कर ( किसी का गभं 
गिरवि ›) तो उत्तम दण्ड पत्रे ! श्रौर नो परपदास्री को मार 
डले तो ८ जातिकाल्ल आादि विचार के ) उत्तम व श्रम दंड 
देना ॥ ८१ ॥नोदली श्रतिदृष्टाः पुर्पको मारनेवाली श्वार 
सेतु ( पलर्वौध ) तोडनेवाी दो श्रौर गभेवती न दयो, तोडइन 
सोफे गज्ञे प शिन्ला वध जज मे इवो देना खाहिए। ८२॥ 
विषाग्निदां पतिररुनिजापत्यप्रपापणीम्‌ । 
[ ® ॥ चे, (9 => (५, त 
विकएकरनासा्ा ¶ृत्वा माभः प्रापयत्‌ ॥८३॥ 
्मविज्नातहतस्याश कलहं सतबान्धवाः । 
प्रष्टव्या यापितश्चास्य पपत रताः पथक्‌ ॥८४ ॥ 
विष देनेशरी, आग लगानेवाली, गुरु; पति ओर अपने 
शरपत्य फो मरनवाली क्ली को, नाक) कान) दाय प्रोर्‌ ओ्रोढ 
कटवा कर (गभिणीनदहोतो) वंल्लोसे मखादेना॥ ८३ ॥ 
जिसका मारनेबाज्ञा जान पड़े तो उसके पज, वन्धु चोरस्री 
से तथा व्यभिचरिणी चिथ से फरपट पृदक्रर (कि इसे 
किस के साथ विगाड था ) पता लगाते ॥ ८४॥ 
सीदरव्यघृ्तिकामो वा केन वायं गतः सह । 
मृह्युदेशपमासन्नं प्रच्डेदढपि जनं शनेः ॥ ८५॥ 
षत्रवेश्मवनग्रामविवीतखलदाहकाः। 
राजपलवभिगामी च दग्धग्यास्तु कमम्निन।॥८६॥ 
इन सगासे श्रना परणप्रदश के आस-पास रहनेवाले 
इ।{ उनसे धवेश्वास देकर सहज मे इस परक्रार पकरि यहजा 
मास्गया इसकी क्यु अभिकल्लाषा थीस्रीकरो चाहता थाया 


सीसंग्रदणमकरण । १५६ 


द्र्य की इस्या रखता था 1 कोन-सी जीविका चाहता था । भौर 
किसके संग ग्याथा। ८४ जो लित) धर, वन, गव; वि 
वीत ( बाडा ) ओर खलिहान मे आग लग्र रौर जौ रानी 
के सग व्यभिचार करं इन सवो को कट ( चटाई ) पे पश्वा 


केर नल्ला दना ॥1 > 
दति स्तेयप्रफरण समाध । 


खीरसग्रहणप्ररूरण । 
एमानसङ्कहश ग्रह्यः शाक्रे पराक्चयाः। 
सयो वा कामजेरिचहेः प्रतिपत्तौ दथोस्तथा ॥२५७॥ 
0 = 

तीवीस्तनप्रापरणसकिथङेशावमशनम्‌ । 

अदेशकालसम्भाषं सदैकाप्नमेव च ॥ ८८ ॥ 

यदि दूसरे क्रीसी के केश खीचकर से, बोले यथवा नस- 
त्तत ^ शादि चिह देख पडंयादोनोंकी भीति देख पड, तो 
परुष को व्यभिचार मँ पकड्ना चािए ॥ ८७ ॥ नो कोई पराये 
की स्लीकी मत्री ( फुफनी ), श्रचल्ल, जषा शरोर केश अभि 
लाषा समेत हे चोर केलेमेव अधरे मे उससे बातचीत 
करे थवा एक ही रासन परवंठरहदाष्टो, तो भी व्यभिचार 
दोपमें पुरूष को पक्ड़ना ॥ ८८ ॥ 

ख्ीनिषेे शतन्दयाद्‌ द्विशतन्तु दमं पमान्‌ 

प्रतिषेधे तयोदरडो यथा सङ्कहणे तथा ॥ ८६ ॥ 

स्वृ जातात्तम। दख्ड असुलाम्यन मध्यभः। 

प्रातिलोम्ये बधः एसो नाया: कृणांदिकतेनम्‌॥६०॥ 


# न्हुकेदाग। `` 
२० 


१५९ याहवसकयस्मृति 


जिस दौ ॐ पिता भारं आदि उसको जिस पुरुपसेब- 
लना मना कर द्ि दहं ओर बह बोक्लती देख पडे तो सपण 
दृएड देषे । पसप को किसी सी के साथ बोलना मना क्रिया ही 
शरोर बोलता देख पडे, तो दोसौ पण दण्ड लेना । दोना कोः 
वलित किया हो, तो व्यभिचारसे जो दण्डष्ेतादै बह 
लेना ॥ ८६ ॥ अपनी जाति कीसी में व्यभिचार करे, ती उत्तम 
सादृ का दंड देना, पने से नीच नातिर्योकी सी कं साय 
पने मे मध्यम) र अपनेसे वडीनजातिक्री प्ीसेकरे तां 
परुष वधदंड पात्रे (मारा जाय) श्रौरनजोस्री नीच पुरुषस 
व्यभिचार करे तो उसक्ते अपराध के श्रनुसार नाक) कान श्रादि 
कटवा दना ॥ €०॥ 


अलङ्कृतां हरेतकन्पाएततमं हयन्यथाधपम्‌ | 

दण्डं दघात्वणासु प्रातिलोम्ये वधः स्पृतः॥६१॥ 

सकामस्विनुल(नह न दोषस्वन्यथाधमः 

दूषणे तु करच्डेद उत्तमायां वधस्तथा ॥ ६२॥ 

जिसंका विवाह देनेवाला हो श्रौर आआभषण पहने हो एसी 
श्रपनी जाति की कन्या को हर लेजाय तो उत्तम दंड पते भर 
विवाह होनेवाला न दो तो प्रथम साहस दंड देना । यदि उत्तम 
जाति की कन्थाका हरण करे तो मारा जयि ॥ €१॥ यदि 
वह्‌ कन्धा सक्राम ( चाहती ) दो जरौर अपने से नीच जाति की 
दो तो दोष नही, शरीर ्रनचाहती को इरे वो प्रथम साहसमा 
दंड देषे । जो कन्था को. ( नख वा अगली भक्तेप रादि षे 


दूाषेत्त करे ता उसका हाथ कटवाना जो उत्तम जाति की सन्या 
को ेसा करे तों उसे मरवा डालना | €२॥ 


खीसंग्रहशधकरण ] १५४ 


शतं श्ीदषणे दयाद्‌ दे ठु मिथ्याभिशंषने । 
[; श ®  # ७ 4 
पशव गच्यन्‌शतं द्या दीनांसींगां च मध्यमम्‌ ६३ 
[ 94 

अवरुद्धामर दापतीषु मुजिष्यास्ु तथेव च । 

गम्यास्वपि एमान्दाप्यः पञ्चाशवणिकं दमम्‌॥६४॥ 

जो किंसीःकी कन्या सचाभी दोष प्रकाश करे, तो उकम 
सौ पण दणड लेना ओर भढ मृ दोप लग्रे तो दोसौ पण 
दण्ड लेना, पश॒ मे गमन करे उससे सो पण दंड लेना ओरौर नीचं 
स्री तथा मीपं गमन करे, तो मध्यम साहस दंड करना ॥ &३॥ 
जो परप पराये की श्रवरद्धा ( जिसको षर से बाहर निशलना 
मना) ओर भुजिष्या (निसेभसीको सोपदप्षिदहों) 
दासियां म गमन करे, तो ऽसमे पचस पण दंड रत्र यरथ्पि षै 
गमन के योग्य हं, परन्तु दूसरे की द ॥ €» ॥ 

सद्य दास्यभिगमे दणड दशपणः स्मृतः । 

बहूनां ययकामासो चतुविंशतिकः पथ ॥ ६५॥ 

गृही तवेतनां वैश्यां नेच्छन्तीं दविगुणं वहेत्‌ । 

गृहीते समं दाप्यः एमानप्येवमेव च ॥ ६६ ॥ 
इनके सिवा श्रौर दासियों मे यदि बलाच्कार से गमन क्र, तो 
दश पण र्दंडदे श्रौर जो कईं एरुष एक दी के पास उसकी इच्डा 
कै विना दी गमन करर तो, उन सबको चौबीस २ पण दंड 
करे ॥॥९५॥ जो वैश्या दाप लेके भोग की इच्छान करे, श्रौर शरीर 
सेरोगीनदोतो दूना देडदे। भिना माल लिये ही स्वीकार 
किदो शरोर फिरन चहि तो बरावर दंड दे। यही दंड पुरूष 
कै लिये मी जानना चादिषु ॥6द६॥ स 


१४६ याह्वस्छयस्मृति । 


अयोनौ गच्छतो योषा पुरुषं वापि मेदतः। 

चटुर्विशतिफो दरुडस्तथा प्र्रजितागम ॥ ६७॥ 

अन्त्याभिगमने तंक्यः कबन्धेन प्रवासयत्‌। 
, शृदरस्तथान्स्य एव स्यादन्तस्यायागमे वधः॥ ६५८॥ 

भोसरी की योनि दोड्‌ दृरे भ्रण गमन उरे अन्ध पुरुष 
के सामने रति ्ादि प्ररे, भौर सेन्थामिनी घा यवधृतिनी ॐ 
पास जावतो चौयीसर पण दंड देवे ॥ ६७॥ षाएडाक्त की 
सीख गपन क्रे, तो उसे पथे भगका भकार दागकरर 
प्रपने रज्यसे निरलदे आारनोशद्रदो, तौ वह चाएटालं 
षी द्य जता दं ¦ यदि चाण्डाल उत्तमजातिकी ल्ली स गमन 
करे, तो उसे परपरा डालना चाहिए ॥ 8८ ॥ 

इति स्रीसंग्रदपकरस समाप्त । 


¢ ®> € 
प्रकपएकव्रकरख। 
उनं बाभ्यधिकं वापि लिषेद्यो राजशासनम्‌ । 
पारदारर्कचोर ग पञ्चता दरं उत्तमः ॥ ६६ ॥ 
अभध्येण द्विजं दृष्यं दणड उत्तमसाहसम्‌। 
मध्यमं क्षत्रियं वैश्यं प्रथमं शृद्रपद्धिकम्‌ ॥ ३६०० ॥ 
ज राजा के शासन ( ब्राज्ञा) को घटा बढ़ाकर लिखे णा 
व्यभिचाश ओर चोरको पक्डफे रजाको न सपः 
ध्राषे चोड दे तो उत्तम द्‌ड पवे | && ॥ अभक्ष्य (जो मोन 
के योग्यं नहीं पगरू्वाविष्ठश्रादि) से जो बराह्मण का खानी 
फीना दूपिते करे तो उत्तम दंड पचे । क्षत्रिय का करे'तो मध्यम 


पकीणकथररण । १५७ 


वैश्य काक्रेतो मध्यमश्रौर शृद्रका करे तो प्रथम साहसका 
श्राधा दंड पात्रे ॥ ३०० ॥ 
कूटस्वणग्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । 
अङ्गदीनस्त क्त्य दाप्यश्चोत्तमपाहसम्‌ ॥ १ ॥ 
चतुष्पादङतो दोषो नपिहति प्रनखतः। 
काष्टलोष्षु पषाणबाहृगुग्यकररस्तथा ॥ २॥ 
भो दूटस्वण ( निर्म सोन के! रग देर यच्चा बनाक्रर ) 
से व्यवहार करे श्रार जा कुत्सित मांस ( उत्ता धिल्ला श्रादिका 
मप्र ) बेचे हे, उना अरग अदन करवाना शरोर उत्तम साहस 
दंड मी करना ॥१॥ नोक्रेसी का चतुष्पाद ( चोपाया ) 
किसी को मारदेच्रौर उस्तकास््रापी ेसापुकाररहाष्टो कि 
हट जाना तो पालनेवाक्ते का दोप नहीं रार इसी भकार काठ) 
लोष्ट ( ठेलला ), वाण, पत्थर, बाहु ओर युग ( रथ तें नहे घोडे 
मादि ) को फैक्ताहो ओर पएकारतादो कि टट नाना उसको 
हानिदोती फेकनप्राज्लका दोपदी ॥ >२॥ 
लिन्ननस्येन यानन तथा भगनयुगादिना। 
पश्चाच्चवापस्तरता हिंसने स्वाम्यदोषभार्‌ ॥ ३॥ 
शक्रोऽप्यमोक्षयन्‌ सामी द॑ष्टिणां श्रङ्गणां तथा । 
प्रथमं साहसं दयाद्वि् द्विय॒णं तथा ॥ ४॥ 
जिस गाड़ीक वैल की नाय टूट गई हो, ज्ञा टूट गयादौ 
, रीर पीले को.हटरददौ, वह श्सिीकौ मारदेतोसख्ामीका 
दोष नदी दयता ॥ ३ ॥ सींगवाक्ते शौर दोतिवाजते पशु जो किसी 
को मारने हं योर उना स्वामी दुडन मँ समे दोकरभी.न 


१५८ य्तिवर्छयसफति । 


हडपे, तो प्रथम साहस दंड पे । यदि पुकरारनेषर भीन 
ठुडावे तो उसमे दूना दंड पते ॥ ४ ॥ 


जास््ोरेत्यभिवदन्दाप्यः पञ्चशतं दमम्‌। 
उपजी्यधनं सुश्चस्तदेवाष्टगुणीङतम्‌ ॥ ५॥ 
रज्नोऽनिष्टपवक्तारं तस्थैवाक्रोशकारिणम्‌ । 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं दिखा जिहां प्रयासयेत्‌ ॥६॥ 
किसी व्यभिचा के अपने कलंक के उर से चोर चोर कह 
केषृडादेतोपँचसौ पण दंड दते | श्रौर जो धन लेकर डोड़ 
दे तौ जितना रियि ष्ठो उसका श्रवगुना दंडदे॥ ५॥ जो का 
राजा की अनिष्ट वातो कोकदाक्रे, याराजाकी निन्दा किया 
करे अरथत्रा राजा के गुप मेज ( सलाह) को भकट करिया करे, 
ती उसकी जीम कटवा कर देश से निकाल देना ॥ ६ ॥ 
गरतहलग्नविकरेतुगुयेस्ताहथितस्तथा । 
रजयानासनरोडुदंरड उत्तमसाहसः ॥ ७॥ 
द्वनत्रभेदिनो राजद्ि्टदेशङ्घतस्तथा । 
विप्रत्रन च शूद्रस्य जीवतोऽशशतो दमः ॥ ८ ॥ 
नो मृतके देह पर की चीजों कोषरेषे, गुरुको ताडन कर, 
रौर राजा करे यान (सवारी ) अथवा सिंहासन पर चे, ते 
उत्तम्‌ साहस दण्ड देवरे ॥७॥ जो क्रिसी की दोनो श्र 
फोड़ देः राना का द्रष्ादेश ( राज्भग श्रादि होने की मसिद्धि) ` 


कर ओर्‌ र होकर ब्राह्मण केवेष से जीविक्रा ईर, तो अगरह 
सौ प्रण दणड करे ॥ >= ॥ 


परकीणेकमकरणं । १५६ 


दुहशंस्तु पुनरष्र म्यवहारान्नपेण तु । 

सभ्याः सजपिनो दशर्य विवादाद्द्विगुणं दम॥६॥ 

यो मन्येताजितोऽस्मीति न्ययेनापि परनितः। 

तमायान्तं पुनजिखा दापयेद्‌ द्विगुं दमम्‌॥ १०॥ 

जो व्यवहार सभासदलोग अच्छी मँति न देखे हों (द्रष 
वामेम से अन्यथा श्रिये हों) तो राजा स्थ॑ उप्तकरो द्री 
वार देखे ओर जीतनेवाक्ञे समेत सथ सभासदों से जितने का 
विवाद दो उससे दना दण्ड लेवे।॥ 6 ॥ जीं न्याय से (सच 
पुच ) पराजित हरा हो शरोर कदे किं हम पराजित नहीं भये 
` तो उसका हार्‌ फिर से देखकर उसे पराजित करें ओर दना 


भ म च 


दए उत्स दवे ।॥ १०॥ 
शज्ञाऽन्यायेन यो दरुडो गृहीतो वरण॒।य तमू । 
निवेद्य दयद्िपरभ्यः स्वयं तरिशद्शुणीकृतम्‌॥२५१॥ 
इति श्रीयाक्नवस्कयीये धर्मशाश्च 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
यदि राजा किसी से अन्याय करके दण्ड क्लेष, तो उसका 
तीस गुणा अपने पसरसे वरुण देवता के नाम संकल्प करे 


ब्राह्यणो कौ देवे श्रीर जितना दण्ड लिथे हो उतना उसको 
फेर देवे ॥ ३११ ॥ 


श्रीयाशवर्क्यस्म्रति प उ्यवहाराभ्याय समाप्त हुश्च । 





१६७ याङ्गवसखयसपृति । 


रथ प्रायश्ित्ताध्यायः। 
अरशोचप्रकरण । 
उनद्धिवष निखनेन्न कुय।इदकं ततः। 
आश्मशानादतुत्रज्य इतये ्ञातिमिमरेतः॥ ५॥ 
, यमपक्ठं तथा गाथां जपद्विलोकिकारिनिना । 
, सदग्धम्य उपेतश्ये दाहिताग्यापृताथेवत्‌ ॥ २॥ 


जोपूरादो वषे कानदहो एषा वालक मृतक दो,.तो उसे 


पृथी मे गाड देना ओर उसकी उदक ( तिलांजलि ) भीन 
देना इससे अधिक खवस्थाकादो, तो जातिके लोग श्मशान तक 
उसके पीठे जवं | १ ॥ ओर यमसूक्त तथा यमगाथा (ये दोना 
यम देत्रता के वेदोक्त मन्त्र रै ) पठा करं | लौकिक अग्नि( न्ति 
स्ग्निदोत्र की अग्नि) से उसका दाह करे, यदि उप्तका यत्नो 
प्रीत हु दो, तो अग्निहोत्र करनेवाले को यृद्य अग्निसे रौर 
जिस पात्र का मयोजन पड़ उससे दाहादि कमं करं, अग्निहेत्री 
नदहोंतो लोकरिक् अग्निसे दाह-करे ॥ >२॥ 
ससमादशमादयापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः। =. 
अपनः शोशु्रिदेयममेन पितृदिङ्मुखाः ॥ ३॥ 
एवं मातामहाचय्रेतानादुदकक्रिया । 
कामोदकं ससिप्रत्ता स्वस्चीयश्वशुरलिजाम्‌॥ ४॥ 
सातवे या दशं दिन से पिते ( करंसी अयुग्म दिन म॑) 
जाति के लीग जलत के समीप ( अपनः शुचिदयम्‌ ) इस मंत 


शौचभकरण । १६१ 
फो पठते आकर उदक दान कर ॥२३॥ इसी प्रकार मातामह 
( नाना ) श्रौर आचाय का भी उदक दान करना । मित्र व्याही 
हुं लडकिर्यो, भागिनेय ( भानना ) शुर ओरौर ऋलिन 
इनको इच्छा हो) तो जलल देना नहींतोनदेना॥ ८॥ 


सषूखसिन्चन्तयदकं नामगोत्रेण वाग्यताः । 

१५ श ॐ [ ७ 
न ब्रह्यचाश्णिः इयरुदकं पतितास्तथा ॥ ५॥ 
पाखरव्यनाभिताः स्तेना मर्व््यः कामगादिकाः। 


न्द = 


पराप्य ाव्मत्यागन्या नशचादक्माजनाः॥६॥ 
(भेतका) नाम शोर गोत्र सेकर मौन साधकर एक वारं 
. जल देर परन्तु ब्रह्मचारी ओर पतित ये नलदान न करं ।॥ ५॥ 
पासी ( नो खोपदी आदि लिये फिरते द ) अनाध्चित (नो 
क्रिस आश्रममेन दहो); चोर ( सुवणं सादि उत्तम द्रव्य के 
चरानेवाक्ञे ), पति मारनेवाली क्षी, व्यभिचार करनेवाली 
रत्यादि सी ( निषिद्ध ) युर पने खार आत्पपात करने 
वाले इनको जल न देना शौर इनन्ना. ध्राशोच मी न 
मानना ॥ ६ ॥ 
` करतोदकान्सथरत्तीणानप्रदुश दलसंस्थितान्‌ । 
स्नातानपवदेयुस्तानितिह।सेः एरतनेः ॥ ७॥ 
मातष्ये कदलीस्तम्भनिःसरि सारमागेणम्‌ । 
करोति यः स सम्प्रटो जलबुद्बुदस्तनिभे ॥ ८ ॥ 
जव जलदान कर चुके योर जदं हरी पास लगी रो, उस 
भरमि प्र वैडे तो पुरानी कथा कह कद के उनका शोक दुर 
क्रे ॥! ७ ॥ श्रर-यह कदे करि मसुष्यलेक कदली के सभक 


१६५ य्गेवलक्थसृति । 


समान भीतर पोल्ला र, इसमे जो कोर स्थिरता का खोज श 
क क ६९/ ४ 1. 
बह पूं है । वयोकरि यौ पानी के वबूले का लेखा है ॥ ८॥ 


पञ्चधा सम्मृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः। 
कमेभिः स्वशरैयेव्थेस्तञ्र का परिदेवना ॥ ६॥ 


[ किपः 9 


गन्ती वघमतीनाशणष्ुदधिदवतानि च। 
फेनप्रख्यः कथं नाशं मत्यलोफो न यास्यति ॥१०॥ 
द्मपने किए हए करमो फे कार्ण पाँच तत्वों से यह शरीर 


वना है । यदि वह-उन्दीं पौँचो मेँ मिल गया, तो उसमे रोना 
क्था ॥ € ॥ पृथ्ी, सुद्र ओरोर देवता लोगमी नाश को प्राप 

४९ षे क, 
गे, तो उनकी अपेक्षा फेन सदश जो यह मर्व्यललोक हं सो 


क्योंन नश दोगा। १०॥ 
श्तेष्माश्चबान्धवयुङ्ग प्रेतो सङ्के यतोऽशः। 
तोन रोदितम्यं हि क्रियाः कायः स्वशङ्कितः॥ ११ 
इति संश्वत्य गच्चेयुेहं बालपुरःसरः। 
विदस्य निम्बपत्राछि नियतादयारि वेश्मनः ॥१२॥ 
वाँधप्र लोग जो श्लेष्मा ( खखार ) चौर आश गिराति दै बह 
सव मृतक को यम के दूत खिलि है इसलिये रोना न चादिप 
परन्तु पनी शङ्के के अनुसार क्रिया करनी चाहिए ।॥ ११॥ 
पेसी वाते कहते-सेनपते श्मशान भे श्राकर, वालकं को भि 
करे घर प्ररे । घर कै द्वार पर नीम की पत्तर्यौ कूवकर ॥१२॥ 
आचम्यारन्यादिसलिलं गोमयं गौरसषैपाच्‌ । 
` प्रावरायुः समालभ्य कृत्वाश्मनि पदं शनेः ॥१३॥ 


श्रशौचप्रकरण । १६३ 


प्रवेशनादिकं कमं प्ेतसंस्पशिनामपि। 

इच्छता तस्षणाच्छाद्ध परेषा स्नानसंयमात्‌ ॥१४॥ 

श्राचमन करके श्रमनि; जल, गोर शरोर पीके सरसो इना 
स्पशे करे रौर पत्थर पर पौव रखके धीरे सेघर पर प्रवेश 
करे ॥ १२॥ जो पनी जाति से दूसरा भी कारं श्रपनी इच्छा 
से मृतक का स्पशं करे तो निवपत्र का कूचना यादि कमं वह 
भी करे रौर उसकी शुद्धिं स्नान श्रौर भाणायाम करने से 
उसी क्षण हो जाती रै । १४॥ 
॥७ @ © [ [१९ 
्चायपिन्चपाध्यायान्निहत्यापि त्रतीत्रती । 
सकन्नं च नाश्नीयान्नच तेः सह संवसेत्‌ ॥१५॥ 
करीतलन्धाशना भ्रमो स्वपेयुस्ते पृथङ्‌ ए्रथर्‌ । 
पिर्डयन्ना्रतादेयं प्रेतायान्न दिनत्रयम्‌ ॥ १६॥ 
्राचायं (जो ्राचाराध्याय में कह खाये ह); पिता, मता 
शरोर उपाध्याय ( कह श्राये हँ ) यदि इनको बरह्मचाी श्मशान 
तक लेजवे, तो उसका व्रत भग नदीं होता पतु आशौविथों का 
प्रन्न न खावे च्रौरन उनके पास रहे॥ १५॥ भरशोची सोग 
न्न मोल लेकर भोजन करं, भूमि के उपर यलग अलग सेपर, 
श्रीर्‌ श्राद्ध की रीति सें ( अ्रपसन्य होकर ) मृतक को तीन दिन 
पिएटरूप श्न देवं ॥ १६॥ 

जलमेकाहमाकाशे स्थाप्य क्षीरं च ग्ररषये । 

वैतानोपासनाः कायाः क्रियाश्च श्रुतिनोदन।त्‌॥१७॥ 

तरिरात्रंःदशसयत्रं वा शावमाशोचमिष्पते । 


, उनद्विवष उभयोः सूतकं माठुरेव हि ॥ १८॥ 


१६५ य त्तवसयस्पृति | 


एक दिन मृतक के लि आ्राक्ाश्‌ म जलत श्र दूध 
पाम रखना श्रौर श्नम्निरोत्र रादि वेदिक नित्यकर्म गौ 
दूसरे से कराना ॥ १७ ॥ ( सपिण्ड योर सगो ॐ भेद से) 
तीनवा दशा दिन मृतक का शोच होता हे । यादौ क्षते 
घोट अवस्थावाला मरे, तो माता भौरपिताहीको च्रशौच हेता 
हे शरोर सृतक (जन्प मे न दूना ) केवल माता ह को दोता ३ ॥१८॥ 


पित्रोस्तु सूतकं मठस्तदसग्दशंनादुष्ुवम्‌। 

तदहं परदष्येत पूवेषां जन्मकारणात्‌ ॥ १६॥ 

अन्तराजन्ममरणे शेषाहोभिर्विशद्धयति। 

गभ्तवे मासतुल्या निशाः शुद्धेस्तु कारणम्‌॥२०॥ 
„ ननम पिताश्नौर माताकोन दना चाहिए उसमे भी माता 


का रषिर देख पडता है इस देतु अवश्य ही नषे । श्रौर 
पालक के जन्मदिन में श्रा भादि क्रिया करने मे कुच दोष नही 
होता । वथो बालक का रूप ध्र फे पितर आते है॥ १९ ॥ 
यदि एक मतुष्य मरा वा जन्मा हो ओर दशदिन फे भीतर ही 
पतर जन्मे यामे तो उसका भौ शुद्ध जो पे के शेष 
( बाकर ) दिन रहे हयं उतने समे हो नाता है । गर्भुपात हो जवे | 
तो ( चार महीने से पटले माताद्यीको तीन दिन. थनन्तर ) 
नितने महीने का गर्भ ही उतने दी दिन मेँ माता शद्ध होती ३। 
भरर पिता श्रादि को तीन दिन, परन्तु दवः महनि से श्रधिक्र 
ही, तों भत्तव्‌ कृ सेस अशौच तगत ड (| २० || 


हतानदपगोकि्रिर्यक्ं बरत्मवातिनाम्‌। ,. 
पिते कालशेषः स्यादय दत्वोदकं शुषिः ॥ २१॥ 


शोचपक्षरण | १६५ 


तरस्य द्रादशाहानि विशः पञ्चदशैव तु। 
त्रिशदिनानि शृष्रस्य तद्ध न्यायवतिनः ॥ २२॥ 
ब्राह्मण, राजा श्रौर गौ इनसे जी मारे गे भौर जिन्न 
पने श्माप जीव दिया दो इनका श्रशौद उसी क्षण होता रै। 
विदेश मं भर जपे; तो दश दिन ये जो वचा हो उतना री श्रशोच 
जानना ओर दश्‌ दिन वीत गये हों, तो उदकदान करके उसी 
पषण शद्ध होता दै ( परन्तु यह वात माता पित्ता के विषये 
नदीं दै उनका प्रा दश नि साननादहदौतारै) ओौरभी करं 
 प्रक्रार स्पृतियोंमंदै। २१॥ ज्तत्रिय कौ वारह दिन) वैश्य को 
पन्द्रह ध्योर्‌ शृद्र को सीर दिन का श्रशौच दोत्ता है । परन्तु नो 
~ श्र ब्रह्मण की सेवामें तत्पर हो उसको पन्द्र् दिनि का 
होता हे।॥ २२॥ शक) 
्रादन्तजन्पनः सदय खाचटानारयक्ा स्मृता। 
निराच्रमाव्रतादेशादशरात्रमतः परम्‌ ॥ २३॥ 
अरस्सदत्तफन्यासु बल्तषु च विशोधनम्‌ । 
गवेन्तेवास्यनृचानमातुलश्रोचियेषु च ॥ २४॥ 
दति निकलने से पहले वालक मरे, तौ ऽसी क्षण शद्ध 
हाता दे । दति निकलने फे अनन्तर संडन तक एक दिन रात, 
दमौर्‌ पंडन से व्रतबन्धतक तीन दिन रत श्रौर व्रतवन्ध होने पर 
दश्‌ दिन का च्रशोच मानना चाहिए ॥>३॥ जिस कन्था 
का वाग्दान न किथा से उसके रौर बाल, गुरु, श्न्तेवासी 
( जो ब्रह्मचारी पढने को गुरु के पाक रहे ), वेदेत्ता 
ब्राह्मण, मामा ओर श्रोत्रिय इनके मरने म एक दिन का धरशौच 
मानना ॥ २४॥ 


१६६ यात्तवरक्यस्मृति । 


अनोरसेषु पत्रेषु मा्यास्वन्यगताञ्च च । 
निवासराजनि प्रेते तदहः शुद्धिकारणम्‌ ॥ २५॥ 
बरह्मणानादुगन्तव्यो न श्रो न द्विजः कचित्‌। 
अनुगम्याम्मिस्नाता सष्टामिनि घतञ्चकशुचिः२६ 
रस होड दूसरे पो के व्यभिचारिणी भायां कै रौर अपने 
देश केराजा केमरने मं, एक दी दिन से शुद्ध होता हे ।॥२५॥ 
ाद्यणः क्रिसी असगोत्र द्विज अथवा शुद्र के मृतक के पी 
र्मशानमें न जावे । यदि नर) तो स्नान करफे अग्नि का स्प 
करे ओर उस दिन शवल घी खार रहे तव शद्ध होता है ।॥२६॥ 
मह।पतानां नाशोचं हतानां विद्य॒ता तथा 
ग्रह्याय संग्रामे यस्य चेच्छति भमिपः ॥२७॥ 
ऋतिजां दीक्षितानां च यक्नियं कम दुर्वताम्‌। 
सानव्रतिन्रह्यचारि दतृत्रदह्मवदा तथा ॥-२८॥ 
राजाच्रौ कां श्रशोच नदीं होता । जो विनली का मारा मरा 
हो, गो वा ब्राह्मण ॐ लिथे संग्राम मेनो मरे, जिसको राजान 
चाह इन स्वार अशौच न मानना चारदए ॥ २७ || ऋतन 
राग) दीक्तित ( निसने यज्ञ मे अभिषेक पापादहो); यज्ञके 
काम करनेवाले, यज्ञ करनेवाले वत करनेवास्ते ( यज रौर 


उत्सव कर्‌ रदे दा), व्रह्मचारी; दाता ओौर ब्रहम्गानी इन सव 
पर्षाकां। >| 


सन विवाहे यज्ञे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे । 
मपय हि कष्टायां सयः शौचं विधीयते ॥२६॥ ` 


्रीचप्रकरण । १६७ 


उदक्याशचिभिः स्नायातसंसपष्स्तेस्पखशेत्‌। 
अव्लिङ्मनि जपेच्चैव गायत्रीं मनसा सए़त्‌ ॥२०॥ 
शरोर दान, विवाद) यक्ग लडाई, देशविप्लव भौर बडा क 
देनेवाल्ली विपत्ति इन सब समर्यो में उसी क्षण शद्धि हो जाती 
हे ॥ २६ ॥ रनखल्ा सी रौर चाणएडाल नो द्‌ देष तो स्नान 
करके उनको दु फे कोई दूसरा चरभे तो श्राचमन करने से श्रौर 
परुणदेवता कै म॑ तथा गायनी जपने से शुद्ध होता ३ ॥।१०॥ 
कालोऽग्निः कमं ग्रदवायुम॑नो ज्ञानं तपो जलम्‌ । 
पश्चात्तापो निराहारः स्वैऽमी शद्धिहेतवः ॥३१॥ 
अकायकारिणं दानं वेगो नद्याश्च शद्धित्‌ । 
शोध्यस्य मृच्च तोयं च संन्यासो वे दिजन्मनाम्‌॥३२॥ 
काल, अग्नि, क्म, मृत्तिका, वायु, मन ज्ञान; तप, नल, पश्चा- 
ताप श्रौर उपवास ये सव शद्धे देतु द ॥ ३१॥ निकम्पा 
काम करनेवालों की शद्धि दानसेदहोवी दे | भ्रोर नदीकफेवेगसे 
प्रशुद्ध वस्तु कौ मृत्तिका ओर जल से एवं द्विना की शद्धिसं- 
न्यास से द्यवी दे ॥ ३२ ॥ 
तपो वेदविदां क्रान्तिविदुषां वष्मणो जलम्‌ । 
जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥ ३३॥ 
मृतासनस्तपोषिये बुद्धज्ञानं विशोधनम्‌ । 
्े्र्नस्येश्वरन्नानादविशुद्धः परमा मता ॥ ३४॥ 
्रेद जाननेवालो के तप से, विदानो की त्तमासे; शरीर की 
जल कषे, गुक्पापों की नप से, ओर मन की साई से ॥ ३३॥ 


१६८ धा्तषसवयस्मृति । 


भूतास्मा शी तप ओौर्‌ विदा से) बुद्धि की ह्ञानसे रोर क्का 
क (९. न 


इश्वर क ज्ञान से, परम शृद्धता होती द ॥ ३४ ॥ 
इत्यश्नौचभ्रकरण समाध । 


£ 
्रपषटनप्रकर्स्‌ । 
० © \ = ही ¢ ५ 
कषात्रे कमणा जीवेद्विशां बाप्यापदि दविजः. 
> ® £ 4 [ अ सु [ ९ 
निस्तीयं तापथालमन पाबायेत्वा स्यसेत्पथि ॥२५॥ 
फलोपलक्षोमपोममवप्यापूपवीरुषः । 
तिलोदनस्सक्षासं दधि क्षीरं श्रतं जलम्‌ ॥ ३६॥ 
प्रापत्तिकाल मे, ऋह्यणः क्षत्रिय के थवा वेश्यो के कामके ` 
जीविका करे । ओर्‌ जव उस समथ सि पारपा नाय; तो पराय 
श्चित्त से देह पवित्र करके अपनी निज इत्ति रहण करे ।॥ ३५॥ 
फलः, पत्थर, अतसी के वद्र भादि) सोरलता, मनुष्य; पुत्राः 
विरुद्ध तिल, ओदन ( भातत ), रस ( तेस आदि )} क्षार (खारी 
नोन आदि ) दरीः दृध घी, जल ॥ ३६ ॥ 
शश्ासवमपूच्छिषटमधुलाक्षाथ बर्हिषः । 
© > {५ _ ~ (म 6 
ग्र प्द्ल्वद्खतुपरङशतक्रविषाक्षताः ॥ २७ ॥ 
फौशेयनीललवणमापैकशफसीसकान्‌ । 
शाकप्रोषधिपिर्याकपशुगन्धांस्तथेव च ॥ ३८ ॥ 
श॒ते, आसव ( मदिरा अकं च्रादि ), मधु, जटा मच, लाक्ता, 
एण; मिद्ध, चाम, पुल; छुतुप ( कम्बल ); वाल की चीज 
( चवर श्रादि ), तक्र ( मागा » विचः पृथ्वी ॥ ३७ | पाटवद्धः 
नीत्त, सवण; मांसः एक सुरब्ते ८ थोड़ा मादि ), ससा, 


श्रापद्धंमधकरण । १६६ 


शाकः शद्रोषाधे ( गीज्ली दवा ) पिएयाङ़ ( पीना ) चौर पश 
( षनेल्ल ), मृग आदि, गन्ध चन्दन रादि ॥ रेट ॥ 


वैश्यब्स्यापि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन । 

धूमं विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तस्समाः॥३६॥ 
लाक्षालवशणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 

पयो दधि च मघं च हीनवणैकरालि त॥ ४०॥ 


इने सव चीजोंको वेश्य की एत्ति (नोकरी) करेःतोभी 
न बेचे । ध्म-कापे के श्रयं किसी दूसरे भन्नको वराशरर लेकर 
तिल की तिक्र करे ।॥ ३६ ॥ ज्षाख; नोन ओर मांस इनक वचमे 
` से मनुष्य पतित होता दहै । श्रौर दृध दही श्रौर मदिश दनक 
वचने से हीनवणे हो जाता दै ॥ ४० ॥ 


(पटः संप्रगृहन्‌ भुञ्जानो बाग्यतस्ततः। 
न िप्येतेनसा विप्रो लनाकंपसमो हि सः ॥ ४;॥ 


कषिशिसपं भृतिविद्या कुसीदं शकटं गिरिः। 


सेबानरपं नृपो मेक्षयमापत्तो जीवनानि तु ॥ ४२॥ 


४ 


श्र(पत्काल मे यदि बह्यण नीचदानल्ते व मोजन क्रे, तो 
दोष नदीं दै । क्योक्रि उस समय वह अग्नि शरोर सर्र समान 
होतारै ॥ ४१॥ चेती करनी, शिस्प ( कारीगरी), भति 
( मज्ञद्री )! विया ( पना आदि )! कुसीद्‌ ( व्याज जेनेवाला ); 
श्ट ( गाडी ) रि ( पद्‌।ड क पास लकड़ी बवेचना ), सेवा; 
श्रन॒प्‌ ( जक्लपरायदेश ); चष (राजा ) ओ्ोर भीख ये सव विपत्ति 
कास म जीने के उपाय दे ॥ ४२॥ ४ 


१७० याङ्षवस्ेयश्थेति । 


बुभुक्षितस्य स्थिता धान्यमव्राह्मणाद्धमत्‌। 
प्रतिगृह्य तद स्येयमभियुङ्घे न धर्मतः ॥ ४३॥ 
तस्य पत्त कुलं शील श्रतमध्ययनं तपः। | 
नाता राजा ुटुम्बे च धर्म्या इति प्रकल्पयेत्‌ ॥४४॥ 
तीन दिन भ्रूखा रहकर ब्राह्मण को दोड़ दूसरे फ घर से रन्न 
सुराता यदि पकड़ा नाये, तो धर्मं से सच-सच कह दषे ॥ ४३ ॥ 
इस भकार विपत्ति मँ पडे हुए मनुष्य का इल, शील, विच; 
वेद, तप श्रौर ुटुम्ब यह सव देख के राजा उसको धर्मे 
श्रनुकूल दृति ( जीविका ) टरा दत्रे ॥ ४४॥ 
इन्यापद्धम॑प्रकरण समाघ्र । 


वानप्रस्थप्रकरए । ` 
सुतविन्यस्तपलीकस्तया वादुगतो बनम्‌। 
वानम्रस्था-बह्यचायै सामिनिः सोपासनो तरजेत्‌॥४५॥ 
अफालष्ृधनारनीश्च पिवृन्देवातिथीनपि । 
धप्यार्‌च तपयन्नरमश्चनयज्ोमदात्मवान्‌ ॥ ४६॥ 
लड्काको स्री सोपकरव एसे साथी लेकर बह्यचर्थ्रत 
धारण करके रग्नि ( वेतानाग्नि ) श्रौर उपासना (  गृद्यामि ) 
समेत वानमस्थ आश्म ग्रहण करे ( वन मे लप्र ) ॥ ४५॥ चिना 
जती भरमि म जो अन्न उपे उसी से अग्नि, पितर, देवता को अरतिषि, 
मार्‌ धरया (सेवको) को तुष करे । दादी, नय न्नौर रोमन 
सुडपि; सस्मितरान्‌.( आत्मा की उपासना. ). रत होषे.॥ ४६॥ 


वार्नप्रस्थररकरण | १७१ 


अह मासस्य षरणां बा तथा संवत्सरस्य बा। 

अथस्य सञ्चय दूयाच्छतमाश्चयज त्यजत्‌ ॥ ४५७॥ 

द्‌ान्तास्चष्वएस्नायीं निषृत्तश्च प्रतिग्रहात्‌ । 

स्वान्यायगन्दानशालः सवेप्चाहतं रतः ॥ ८ ॥ 

एक दिनः महीना भर, डः महीना अथवा परषभर क लिये 
यन्न इकट्रा रक्खे ओर उसको कवार की पण॑मासी को सब खर्च 
कर देवे | ४७ ॥ इद्््योका दमन रके; तीन काल्ञ स्नान 
करे, दान न लेषे, षेद पदा करे, दान दिथा करे श्रौर सव जीवों 
के हित में तपर रटे ॥ ४८ ॥ 

दन्तालखालकः कालपकशा बश्पकुट्‌कः। 

श्रोत्‌ स्मात्त एल स्नरः कमं ऊयेत्तिथा कयाः ॥४६॥ 

चान््रायशेनयेत्कालं कृच्दरूवा वत्तयेत्सदा । 

पक्षे गते वप्यर्नीयान्मासे बाहानि बागते ॥५०॥ 

दति से कुचल कर जो चीज खा सके सो खाप्रे (ओखली में 
न क्टे) अथवा श्रपनसे जोपकरगयाद्यो सो खावें व पत्थर 
पर कूटे रर पेदाक्त कमं षव धमेशल्लकौ क्रियाम जो हवन 
प्रादि करना दी शओ्रौर देह मं पल्लन! आदि जिन काये भी फलो 
के श्रके से करे ॥ ४& ॥ सदा चान्द्रायण त्रत श्रथवा कृच ब्रत 
करके अपना काल बितावे । त्रथवा पन्द्रह दिन व महीना भरव 
एक दिन बीतने पर भोजन करे ॥ ५० ॥ 

स्वप्याद्‌भमौ शुचीरात्रौ दिवा संप्रपदेनयेत्‌। 

स्थानासनविहर्वा योगाभ्यासेन वा तथा ॥५१॥ 


1 ८ 
१७६ ` यात्रवस्क्यस्मराति | 


ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्थो वपासु स्थरिडलेशयः। 
द्रवासास्तु हेमन्ते शङ्घया वापि तपश्चरेत्‌ ॥५२॥ 
शुद्ध दोर रातको नगी-पमि पर संप्र ओर दिन म धमते 
फिसे वितावे । अथवा स्थान ( खड़ा रहना ) श्रौर त्रासन ( बेढने) 
के विहार से व योगाभ्यास से दिन काटे ! ५१ ॥ ग्रीष्म (गरमी) 
मे पंचानन क्रे वीच वेठे वप परं भूमि पर सोते, हेमन्त ऋतु म॑ 
मला वघ पहने अथवा अपनी शङ्कि के श्रनु्ार्‌ तप करे ॥५२॥ 
यः करटकैवितुदति चन्दनैश्च लिम्पति । 
अ्ुदधो ऽपरितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ॥५३॥ 


क्न 


अग्नीन्वाप्यात्सात्छृता पृक्षवासो मिताशनः 
पानपस्थगृहेष्येव यात्राथं भेश्यमाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो कौट चुभवि च्रौर्‌ जो चदन लग्रे इन दोनों को बराबर 
नाने .। न पदले पर कोध करे! रौर न दूसरे पर तृ हो ॥ ५३॥ 
अथव तीनां अग्निपोको भी श्रात्मा पँ सप्रफज्ते वक्त के तले 
वास रके, परमित (नपा ह्या ) भोजन करे भौर प्राण की 
रक्ता के लिये वानप्रस्थो ही पे घर भिक्ता करे ॥ ५४४॥ 
ग्रामादाहृत्य वा ्रासानषटे अञ्जीत बाम्यतः। 
पायुभक्ष प्रारुदीचीं गच्छेद वरष्मसंक्षयात्‌ ॥५५॥ 
यवा गोनसे रन लेच्राकर्‌ मौनी होकर श्रार ग्रास खावि। 
सयवा वायुभत्तण ( उपवास ) करते इए ईशानदिशा मं जव 


तक मृत्युन हो वराधर चला जरे | ५५॥ 
इति वानधरस्थग्रकरण समानत । 





यतिधमपकरणं । १७३ . 
यतिधमप्रकरण । 


वनाद्‌ ग्रहादय एतेष सवषेदमदक्षिणाम्‌ । 
प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारेप्य चाल्नि ॥५६॥ 


करप 


यदि गृहस्थाश्रम श्रथवा वानप्रस्थाश्रमं मे प्रजापति देवता 
की एेसी यन्न करे करि अपना स्स्व धन दक्निणा म दै उल, 
शरीर यन्न की ( वेताल ) अरग्नियों को वेद्-रीति से्स्मायैं 
स्थापन करे ! ५६ ॥ 

कक स = 
्रधातवदा जयपषृदपुत्रबानन्नरदाअग्नमान्‌। 
५ ५ ४७ 1 ष 
शक्त्या च यन्ञङृन्मोक्षे मनया नान्यथा ॥५७॥ 
७ __ ^ 
सवेभूतदहितः शान्तस्िदरडी सकमरडलुः । 
(न, (+भ ् 

पकारमः पल्य भक्तया भ्राममात्रयत्‌ ॥ ५८॥ 

शरोर वेद पदा दौ, जप करता दो; पुज्नन्पदो चुका 
दीन दुःखित को ्रन्नदेता दो, अग्नि मेँ होम क्रतादी भोर 
प्रपनी शन्नि ॐ अनुसार यज्ञ करता होवे, तो मोत्त ( संन्थासा- 
भ्रम ) को ग्रहण करने की ईइच्या करे।एेसान दो तो्च्ा 
न करे ॥ ५४७ ॥ सब जीषां का हित करे, शान्त रहे ( कड़ी बात 
कहनेपर क्रोध न करे ) बोंसके तीन दण्ड श्रौर कमण्डलु धारण 
करे, किसी का समन रक्खे | वैर पीति आदि संसार के काम 
सव चोड दे नौर भिक्ञालेनेको गोव में जवे ॥ ५८॥ 


अप्रमत्तश्चरैक्ष्यं सायाहेऽनमिलक्षितः। 
[ द [ ९ षदे, 0 7 
रहिते भिश्केग्रामे यात्रामात्रमलाज्ञपः ॥ ५६ ॥ 


की 


१७४ याङ्तव्वयस्पृति । 


यतिपात्राणि गरद्ेएुदार्वलाघ्रुमयानि च । 


साक्तलेः शद्धिरेतेषां गोषालेश्चावघषणम्‌ ॥ ६०॥ 


प्रमाद (बाणी शौर चक्रु आदि की चपलता ) दोड्कर, 
सन्ध्यासमथ मे अनमिलक्नित ८ ज्योतिष वा सायुद्रिक )कै 
काम से रहित होकर जदो दूसरा भिष्ठुक न होवे वरं पन 
पेटी भरने के योग्य भिक्तार्मोगि अधिक का लाच ने 
करे ॥ ५६ ॥ मृत्तिका, बोस, काठ चौर अल्तादु ( कौकी) ते 
सेन्पासि्यो के पात्र बनते द । जल के साथ धौते ओर गोबाल 


भ, कै [क 9 (५, 


के घसने से ह उनकी शद्धि होती द ॥६०॥ 


सानरुद्धान्द्रयम्राम रगद्धषा प्रहाय च। | 

भयं हित्वा च श्रतानामश्ती भवति दविजः ॥ ६१॥ 

कत्तव्याशेषश॒द्धिस्तु भिक्चकेण विशेषतः। 

्ननोलत्तिनिमित्ततात्स्वातन्त्यकरणाय च.॥६२॥ 

सव इन्द्रिया का संयम करे, वैर्‌ भीति दोड़दे श्रीर्‌ किसी 
जीव को भय देनेवाला कामन क्रे; तो द्विज युक्क- दहता 


१, (भ 


द ॥ ६१ ॥ सन्पासा चिप करके अन्तःकरण का श्चदध्‌ःश्राण 
याम्‌ से करे, क्योकि उससे ज्ञान वदता है मौर ध्यान करमैमं 
स्यतन्तता हतां इ ॥ ६>२॥ 
अवल्पागभवाक्षारच कमजा गतयस्तथा । 
स्राधयो व्याधयः कशा जर रूपविपयंयः ॥६३॥ 
भवा जातिसहक्ेषु भरियाप्रियविपययः | ,. 
ध्यानयोगेन सम्पश्येत्सृक्मञ्चापसात्मनि स्थितः६५०॥ 


थतिधर्मप्रकरण । १७५ 


विराग होने क लिथे गम॑वास्त (नरश मल्ल भूत मंरहना 
होता हे उप ) परध्यानदे भौर ङ्ुक्रमे ते जो गति दोतीदै 
न्ह समभे आधि (चित्तकी पीडा) व्याधि (शरीर का 
रोग ) क्रेश ( घरवा श्रादि पोच बुढापा श्रौर खर्प का 
प्दलना ) | ६३ ॥ सक्रडों जातो म जन्प जेना चाही बात्तन 
होना श्रार श्ननचादी का होना इन सवको देखकर ध्यान 
ररा निश्चिन्ता से श्रपने शरीर मे स्थित त्मा कों 
देखना ॥ ६४ ॥ 

नाश्रमः कारणं घं शियमाणो भवेद्धि सः। 

रतो यद।त्मनोऽपथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ ॥ ६५॥ 

क ॐ, [9३ भे, $ ~ ९ @ 

सत्यपस्तयमरधा- द्यः शच बवधित्दमः। 

$ =, अ [¢ © © 

संयतास्दयता वेया चमः सव उदाहतः ॥ ६६॥ 

किसी धमे के आचरण मे कोड आश्रम कारण नहीं 
क्योकि करन से सव अश्मोंमेंधम दोताद्ी हं । इस्तियिजो 
वात अपने कां भका न लगे वह दूसरं केसथ न कर्‌ ॥ ६५॥ 
सच बोलना, चोरी न करना, ऋध न करना, लन्ना, पवित्रता, 
बुद्धिमानी, धीरन; शान्ति, इद्धो को वश में रखना चोर 
व्रिद्याभ्यास यह सष धमं के लक्षण हे ।॥ ६६ ॥ 

[नप्परन्त यथा लहाषर्डात्तप्रात्स्प[सङ्काः। 

सकाशादात्मनस्तददत्सनः प्रभवान्त्‌ [हं ॥६.७॥ 

तत्रात्मा हि सयं किञ्चिकमं किञ्चित्स्यभावतः। 

क ५ ९ (६ © मह 
करति काञ्चदभ्यास्राद्धमावम।(भयातसकम्‌ ॥६८॥ 


क भ 


, जिस प्रकार, तपाये हए लोहि से जौ दोटे-दोटे कृण उडत 


१७६. या्षवलक्यस्प्रति । 


ह उनदं स्ुलिंण ( विनगारि्था ) कहते दे, इसी प्रकार परमाय 
सै जीत्रासा उपजते दै यह वात कह जाती है ॥ ६७ ॥ 
फिर वरहो पपं शौर भरर्मरूपी काम डव तो च्रत्मा श्रापष् 
करत। दे कुं स्वभाव से श्नौर ङग थभ्यास से करता है ॥६२॥ 
© [१ 
निरित्तमक्षरः कत्त बोद्धा ब्रह्मगुणी वशी । 
[ 9९ 0 भ 
अजः र॑स्रहण।तस जात इति कीर्ते ॥ ६६॥ 
च [ [१ [९ म [> 
सगदो स यथाकाशं वां व्योति महीम्‌ । 
जत्य ये ¢ श 
वनत्वकत्तगुणास्तथा दत्ते मवन्नपि ॥ ७०॥ 
यथपि आत्मा सव वस्तो का निमित्त, बिनाश्र्ित, 
करनेहारा, ज्ञानरूप ( नाननेवरालला ) तह ( व्यापक ), गुणी, 
वशी ( इद्धो कौ वश्च मे रखनेबाला ) श्नौर अन कमी जन्मता 
नही ईं परन्तु शरीर ग्रहण करने से उसको लोग कहते टैक 
पेदा हु्रा हे । ६६ ॥ नित मकारख्षएटिके्ादिमे, वहश्र 
श, वायु, तेन, जल ओर पृरथ्यीङ्धो नो रम से एक-एक 
गुण च्रधिक रसते है ( आक्षा १ वादु २ तेज ३ नल ४ 
पणभा ४) इन्हे बनाता दै उती कार उत्पन्न होकर उन्हें धारण 
भी करता हे \ ७० ॥ 
आहुत्याप्यायते परयः सूर्यादृष्ियोषधिः। 
तदन रसरूपणे शुक्तवमधिगच्छति ॥ ७१॥ 
छपुयोस्तु संयोगे विशद्ध थ॒क्शोटिते । 
पच्चधातून्स्वयं षष्ठ आदत्ते युगपत्‌ ॥ ७२॥ 
‹ आहति देने ( होम करने) से सूयं का तेन वढता है । 
सूथंसे दृष्टि नौर उक्षे सव श्रोपधिला अन्न पैदा होते है, अर 


यतिधमपकर्ण । १७७ 


उनके स्ससे शक्र ( वीये) वनता हे ॥ ७१ । नघ द्ी परष 

के सयोग से शुक्र ( वीये) शोणित (रन) श्दरोतेदतो 

पाचा षतुमा का दग आत्मा एके हा वार्‌ प्रहणं करता इ ।७२॥ 
इद्ियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं धृतिः। 
धारणा परणं दुःखमिच्छाहङ्कार एव च ॥ ७३॥ 
प्रयल आकृतिषेशः स्वरदरेषो भवाभवौ । 


१५ ९५ 


।, 0 ९ दे ० 

तस्येतदापमजं सवेमनदेसदिमिच्छतः ॥ ५७४ ॥ 

इद्दिष, पनः, पाण; ज्ञान, आयु ( अवस्था ); सुखः, धीरज, 
धारणा ( स्मरणश्गि ) पेरणा दुःखः इच्छा, श्रहंकार ॥ ७३ ॥ 
प्रयत्न, आकृति ८ स्वरूप ), वणं ८ रंग )! स्वद्ेष, उत्पत्ति ओर 
नाश ये सव उस आत्माके आश्रय धार होते हं । जब वह 
उत्पन्न होने की इच्छा करता है ।॥ ७४ ॥ 

च्‌ ¢ (~, _ (^ 
प्रथ मासि संङ्केदभ्रतो धातुविमरूच्ितः। 
6 + (~ © = = „> (~, ९.९ 
मास्यङ्खदं दितीये त त॒तीयेऽङ्गान्दरयेयतः॥ ७५॥ 
+ ध 9 ७ ‰ 

श्याकाशाल्लाघव सोदयं शब्दं श्रोत्र बलादिकम्‌ । 

वायोश्च स्पथनं चेषं ग्यहनं रोश्षयमेव च ॥ ७६॥ 

पदृत्त सूक्ष्म ( १य्वा आदं , धातुच्चा से मू(च्डत हाकर गभ- 
संक्रेद ( पानी के समान गीला , रहता द । दुसरे मेने अवदं 
(कडा होता रै) तीसरे मे ग ( हायर्पौब आदि) शौर 
इन्द्रियां ( नाक कान रादि ) से युक्त होता है ॥ ७५ ॥ आकाश्‌ 
से इलकापनः सूक्ष्मता; -शाच्द्‌ (८ ध्वानि नने करी शङ्गि ) ओर 
बल श्रादि,) वायु से स्पशं ( छना ), चेष्टाः ( इधर उधर डोल्लना ) 
प्नौर रक्तता ( रूखापन ) धारण करता द ॥ ७६ ॥ 

२३ 


१७८ याङ्तवस्वथस्मृति । 
पित्तास दशनं प्िमौष्रयं रूपं प्रकाशितम्‌ । 
+ [॥ ॐ # ऋ, ¢ ४५ 
रसात्त रसनं शत्यं स्नेहं कदं समादेषम्‌ ॥ ७५७॥ 
भ म गैः ५ „न + (^^ 
६मग्न्व्‌ तथा व्रण गास प्ूतिमरव च। 

क 9 [+ ऋ २ ५ 
अस्ना भृह्णत्यजः सर्व वृताय स्पन्दते ततः॥५७८॥ 
पित्त से देखना, पचाने की सामथ्ये, उष्णता) रूप शौर प्रकार 

करने की शङ्के ग्रहण करता है । रस से रसना ( जिससे खाः 
मालूम होता ३ ) शीतलता, भीलापन, ईैललान श्रौर नरभावः 
पाता हे ॥ ७७ ॥ भूमि से गन्ध, घ्राण (जिसे गन्थ जान पड़त 
हे ) गौरव ( गस्याई ) शरोर पूति ( आक्रार व सख्य ) इन 
सको भी आत्मा तीसरे दी मास प्र रहण करता है। इस 
अनन्तर, कुख-कुदं डोलने लगत। है ॥ ७८ ॥ 
दोहदस्यप्रदानेन गमो दोषमवाप्रयत्‌। 
वेरुप्यं मरणं वापि तस्मात्का भियं शियाः॥५७६॥ 
© 9 (५ अ, छ (= 
स्थेयं चतुथं ज्ञानां पञ्चमे शोणितोद्धवः। 
ष © कार < 
१ बलस्य वणंस्य नसरोम्णां च सम्भवः ॥८०॥ 
दोदद्‌ (जिस चीज पर गर्भिणी खी कामन चकते) फेन दने 
से गभे भे डुरूपता श्रौर मरण आदि दोष हो नते है । इसलिये 
नो खीको भरि क्ते वही करना चाहिये ॥ ७६ ॥ चौथे महीने 
भश्ग( हाथ परि ) आदि की दता होती है, पोच मे रुषि 
उपनता ईं श्रार्‌ छठे महीने मे व, वर्ण ( सा ) नख श्रौर रोम 
कौ वदती होती हे) ८०॥ 
मनर्चतन्ययक्तोऽपो नाडीस्नयशिरायुतः। 
तसम्‌ चाष्टमं चैव त्वड््मासस्परतिमानपि ॥ ८१ ॥ 


यतिधमेपकरण । १७९ 


पमधात्री एनगेभमोजस्तस्य प्रधावति । 
वर्‌ ५ नत, (^ ५ 

अष्टमे मास्यतो गमं जातः प्राशैर्वियज्यते ॥ ८२॥ 

सात्र मं मन, वेतन्य, नाड़ी सनायु ( जिससे हदय वेधी 
रहती टं ) ओर शिरा ( जिसमे वात पित्त मौर शष्पा घमते 
ह ) इनसे युक्त हाता रे चाम तखचा ( खाल्ल ) मांस र 
स्मरणशङ्िकोपाताहे ॥ ८१) आद महीने उस्र गभे 
का श्राज ( वल्ल व पिता) बारषार ध्री (मदा) समोर गभं 
को दोडता है, इसलिये यदि शान प बलिक जन्मे तो जीव 
निक्त जाता है | ८२॥ 

नवमे दशमे वापि प्रबले सूतिभासतेः। 

निःपायेते बाण इव यन्वच्ददरेस सञ्परः ॥ ८३॥ 

तस्य षोट। शरीराणि षटत्वचो धारयन्ति च । 

षडङ्गानि तथास्थ्नां च सहषष्टयाशतच्रयम्‌ ॥ ८४॥ 

नर व॒ दशवै महीने में बडे प्रबज्ल प्रसृतिमारूत ( अपान 
चायु) से प्रेरित होकर ज्वर सिति ममे से वार निक्रलतादहे 
से य॑त्र से वाण द्ए्ता ह ॥ ८२॥ उसके दःप्रकार के # शरीर 
खी त्वचा आर दः अगां} को अरर तीौन स सठ डया. 
धारण करते दे ॥ ८४ ॥ 


* रक्त, परास, मेदस, श्रस्थि, मज्ञा ओर शक्र दन. छः धातुर्ो 
के परिपाक देतु जो जखयभ्नि के स्थानद उनके योगसे छः प्रकार 
शरीर कटे जाते है । ओरयेदी लः त्वचा के जाते दै, जैसे केत 
कीद्धाल खस्भादीदै। 

† दो हाथ, दो पवि, शिर च्चीर पेट । 


१८० था्नवल्क्यस्मरति । 


स्थलः सह चतुःपष्टिदन्ता तरे विंशतिनेखाः। 
पाणिपादशक्षाकाश्च तर्षा स्थानचतुष्टयम्‌ ॥८५॥ 


=^ 


पष््वङ्गलीनां दो पाष्ए्योरस्फेषु च चतुष्टयम्‌ । 
£ {५ ^ १५ ५ क 

चत्वायरलकस्थानन ज्क्यास्ताबदव ह ॥ ८६ ॥ 

उन तीन सौ साठ दहि को गिनाता है । स्थल ( समगुर } 
समेत चोंसठ दोति, वीस नहँ दाय श्रौर पौँ की ( शलाका 
स्प ) सवी-लेवी दृद्यो भी वीस होती द शौर उनके चार 
स्थानद (दो हाथदोर्पौवि )॥ ८१५ ॥ अगुलियों की साठ पाष्णि 
(षड़ी की दौ गु्फ (पौषके पंजे) क्री चार्‌ यरनिका ( धट 
हथ ) की चार श्रोर दोनोंजघरोंकी भी उतनी टी चार हो 
हती द ॥ ८६ ॥ 

द दे जादुकपोलोस्फल शं पसषुख्े । 

अक्षतल्लुषकश्रेणीफलके च विनिर्दिशेद्‌ ॥ ८७॥ 
` भागास्प्येकं तथा पृष्टे चल्वारिशच पञ्च च॑। 

ग्रवापञ्चदशास्थी स्यानत्रेकैकं तथा इसुः ॥८८॥ 

नानु ( च्डनौ ) कपोल्न ( गाल ) उरू ( पटे ) फलक अरस 
( कन्थे ) अक्त ( कचा ) तालूष ( ताल ) श्रोणी धर फलक 
( दाना दूर फमे दो दो इदर्यो जानना ॥ ८७ ॥ मग (गुद 
की एक पीटि की पेतासीस ग्रीवा ( गर्दन ) ते पंद्रह जनु (दुभा) 
ओर हस्‌ ( उडही ) मे एक ।॥ == ॥ 

तनश्रल ढ्‌ ललााक्षिगर्डनासाद्य नारस्थका । 

परिकराः स्थालङः सद्धमवदेध द्विपपतिः ॥८६॥ 


यतिधरपरकरण । १८१ 


ढौ शङ्खको कपालानि चतवारि शिरसस्तथा । 
उरः सप्रदशास्थान पसस्यास्थसङद्गहः ॥ ६० ॥ 
उस दद क मूल (नड) कादा हदर्या ल्ललाट ( मस्तक ) 
रख, गणड ( कपोल ) शरीर ग्रंख का वीच इनमेभीदोदो 
आर्‌ नाक मधन नामक एक हृदी द। पाश्वे ( पय॒ल्लीकी 
दाया ) अपने स्थालफ़ ( रहने की जगह ) शरोर शहद नम्‌ 
दडयां समेत बेहतर होती द ।॥। ८8 ॥ दो ड्यौ शैखक़ ( भौँद 
शा कानके वीच) की चार कपाल ङी हदि ्ौर दाती मे स- 
नहः इतना हाया परनुष्य केदोती दं सोमेने कदी दे ।॥ €०॥ 
गन्यर्प्रसस्यशशरव्दाश्च विषयाः स्मृताः| 
नासकाललाचना जह(तर्श्रात्र चनन्द्रयाण च [६१ 
हस्तो पायुरुपस्थं च जिह्‌। पादौ च परञ्च वै । 
कर्मेन्द्रियाणि जानुयान्मनश्चेवोभयातमकम्‌ ॥६२ 
गन्धः रूप, रस; स्पशे छर शब्द इतने विषय मनुष्य के 
बन्धन दहै मौर नाकः योख, जीभ, त्वचा ( खाल) ओोर 
कान ये उनी ज्ञनेन्धिय जाननेके दरद ॥&१॥ दाथ, रोव, 
गुद ब उपस्थ ( जिसमे रति का सुखदो ) जीभ ओर पोविये 
पोच कर्मेन्द्रिय कलते ई । रौर मन को ( जञनेन्दरिय, कर्मेन्द्रिय ) 
दोनो कहते दं ॥ ६२ ॥ 
नामिरोजां शद शक शाणत शहक। तथा । 
मद्धासरकरटहृदय प्राणस्यायतनानि च ॥ ६३ ॥ 
वपावसावहनन नाभः क्पयन्ृससहा । 
दान्त इक व(स्तः परापविनिमव्‌ च्‌ | ६४ ॥ 


१८२ याप्वरक्यस्मृति । 


9 


नामि, श्रो ( पिता › गुद शुक्र ( वीन ) रज्ञ! शैखक भोहि 
कान के बीच शिर, कन्पे व कण्ट (नटी) हृदय ये दश भ्रण 
फ़ धर हे ॥ ६३ ॥ वपा ( कील्ली) वसा ( चरवी ) चवहनन 
( पुस्फस ) # नाभिक्तोम यश्त्‌ ८ दिने कोख # वरवट ) क्रोम 
प्लीहा ( बाप्रे कोखे की तापतिल्ली ) कषुद्रान ( हृदय कौ भोती ) 
टृकक ( हृदय के पास दो मांस ॐ गौल्ञे दति दे ) वस्ति ( पदर) 
पुरीषाधान ( मल्ल की जगह ) ॥ € ४ ॥ 

आमाशयोथ हृदयं स्थूलान्ं गद एष च। 

उदश्च गदो कोश्यो विस्तारोयष्ुदाहतः ॥ &५॥ 

कनीनिके चाक्षिकूटशष्डुलीकणेपत्रको । 

9 ज क क, क व 

कृण शङ्ख अषां दन्तवष्वभ् कुन्दर ॥ € ६ ॥ 

प्रामाश्य ( जहा यन्न पचकरर इकट्रा देता इ ) हृदथकमल 
वड़ी रन्ती, गुद) उदर (पेट) शरोर गुद की दोनी कोटि 
इतने प्राण के र स्थलों का विस्तार दै ॥ ६५ ॥ कनीनिका 
( खरे तरे) अक्षिकूट ८ ओखश्रौर नाक का जोड, 
शष्कुली ( कान का भीतरी खण्ड ) करप ( कान का बाहरी 
खणड ) कान, शेखक! मोह दन्तप्ष्ट ( दतपाज्ञी „) आग, 
कफुन्दर ( जघन कूप ) | ६६ ॥ 

वङ्क्षण वृषण पृक! श्लष्पक्रङ्तजो स्तना । 

ठपाजह्। फजां बाहू जज्ञरुष च पिर्डका॥ ६७ 

ल्िदर्‌ वास्ति [चबुकं गलशरडकं | 

अवटर्चवमतान स्थानान्यत्र श्रं ॥ ६८ ॥ 

1 
+ उख फुखच पुल पुस्‌ ॥ - ~ 


यतिधमेभकरण । १८३ 


वक्षण ( जंघा श्रौर्‌ उरू का जोड़ ) इषण ८ अणडकोश ) 
एक ( हृदय कै पास मांसके दो गजे ) दोनों स्तन जो श्लेष्मा के 
इकटरे होने से बने ह, उपनिहा ( घंटी) स्किजि ( कटिपोथा ) 
` बाहु, जषा ग्रोर उसकी मां सपिण्डिका ॥ €७ ॥ तालु, उदर 
पू? शिर, चिबुक ( दादी ) गलशुण्डिका ( दादी र गलते का 
जोड़ ) रौर नो कोई शरीर में गते ( नीची जगह ) हो ॥€८॥ 
। भ ४ [ ३ 
अक्षवणचतुष्कल् पद्धस्तहदयानच च । 
न्वाच्छद्मणि तान्यव प्राणस्यायतनानि तु ॥६६॥ 
शिरःशतानि सपैव नव स्नायुशतानि च । 


धमनीनां शते द्वे तु पञ्च पेशीशतानि च ॥१००॥ 
ओर यंख, कान, नाक, मुँह, मूतर र, मलद्रार्‌ थे नवं चिद्र 
पोर पूर्ोक्त स्थान चौर पव हाय ध्यौर हृदय ये सवप्राणके 
रहने के स्थल है ॥ € € ॥ शिरा ( वातत पित्त श्लेष्पवादिनी ` 
नाड़ी सातसौदहं । स्नायु ( ददो के बन्धन ) नसौ है। 
धमनी ( प्राणवाहिनी ) नाड़दोसौ द । चौर पेशी ( मोदी 
पोटी नसं) जोजेघाश्रादिकीदहं वेर्पोचसो है इस भकार 
शरीर कै प्रसेक वस्त्रां का विस्तार दै ॥ १०० ॥ 
एकोनर्भिशक्लक्षाणि तथा नव शतानि च । 
पट्पञ्चाशच जानीत शिराधमानिहक्ञेताः ॥ १ ॥ 
त्रयोलक्षास्त॒ षिज्तेयाः श्म्चुकेशाः शरीरिणाम्‌ । 
सधरोत्तरं म्भशतं द्वे च सन्थिशते तथा ॥ २॥ 


ह खनि लोग ! यह जानो ज्जि शिर रौर धमनी इन दोना 


नाडियों रे मिलने से उनको शाखा उन्नीस लाख नघ सो इप्पन 


१८४ या्वस्क्यस्मरति | 


होना है ॥ ? ॥ मलूप्पो तरे दादी चनौर शिर में सव पित 
कर तीन लाख वाल हेते । एक सौ सत म्॑स्यल (नद चोट 
लगने से मर जावे देसी जगह) ६ ग्रौरदो सौ हव्यो क 
जोड हे ॥ > । । 
रोम्णां कोस्य पञ्चाशज्तस्तः कोस्य एव च । 
सपषष्टिस्तथा लक्षाः साद्धाः सखेदायनेःपह ॥ २॥ 
@\ भ, (^ = (५ 
वायवायावगस्यन्तं वभक्ाः परमाणवः | 
यद्यप्येकोऽ्तुवे्येषा भावानां चेव संस्थितिम्‌॥ ४॥ 
स्वेद।यन ( पसीना निकलने की जगह ) समेत चोयन करोड 
सात लाख रोम होति रँ ।॥ ३॥ इनकी गिनती तव हो सकपी 
हेजववायुके परमाणु मे श्रलग-अल्लम करिये नावि । च्रौरहै 
मुनि लोग ! तुम रोगोमे जो कोई ईन भावो की स्थिति जानता 
हो कह मान्य दै) क्योकिये वडे कणिनि दै ॥ ४॥ 
रसस्य नव विज्ञेया जलस्याञ्चलयो दश्‌ । 
सकैव तु पुरीषस्य शङ्कस्याे प्रकीतिताः ॥ ५॥ 
पट्‌ रतलष्पा पञ्च पित्तञ्च चत्व प्रच्पदवच। 
वृक्तात्रषाद्धा 7 गदामजकाध्व त पस्तकं ॥६॥ 
स शरारमे थन्नका रस नव अनन्ी; जल्ल दश श्रजल्ती। 
पुरीष ( अन्नमल्ल ) सात चरन्ती, रक आठ श्रनल्ी ॥ ५.॥ 
श्लेष्पा ( कफ ) छः प्रजल्ी; पित्त पोच श्रनजी) मत्र चार अलली) 
वसता ( चरवा , तीन मेद्‌ ( मांसरस ) दौ, मना ( दृडीके 


भीतर ग चरवी ) सारे शरीरम एक शौर मस्तक्मं आधी 
प्रनलली मिक्लसुल डेढ अजनली होती दे ६॥ 


, यतिधरमपररण । १८५ 


श्लेष्मौोजसस्तावदेष सतसस्तावदेव त्‌ । 

` 'इव्येतदस्थिरं ब्म यस्य मोक्षाय करत्यसौ ॥ ७॥ 
द्वास्तपतिसदस्ाणि हृदयादभिनिःसृताः । 
हिताहिता नामनाच्यस्तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ ॥ ८॥ 


श्लेष्पौजस (कफ का सार ) श्रौ रेत (वीय ) यी उतना दी 
डेढ नली रहता हे । इस प्रकार हाड मांस आदि अपवित्र 
वस्तु ते थह शरीर वनाद रौर श्रस्थिर्‌ हे एेसी जिसकी 
मति है बह पण्डित मोक्ष पाने के योग्यहोताषहै॥७॥ नो 
हृदयस्थ हित शरोर अहित नामक्र वहत्तर सदस ( बहत्तर हजार ) 
- नाड्या निकली ह ओर इडा, पिगल्ला रर सुषुम्णा तीन ये इन 
सबोके मध्य में चन्द्रमा ¶# सदश्‌ प्रङाशमान ॥ ८ ॥ 


मरडलं तस्य मध्यस्थ आतमा दीप इवाचलः 

स॒ त्तेयस्तं विदिवेह पुनराजायतेन तु ॥ ६ ॥ 
तेयं चारणयकमहं यदादित्यादवाक्षवान्‌ । 
योगशाखञ्च मग जेयं यागमभीप्सता ॥ १०॥ 


एक मण्डल उकं वीच निवातस्थ के दीप के समान भरचक्त 
शोर प्रकाशमान आला हे, उसको जानना चाहिए । क्योकि नो 
उसको जानता दै बह फिर इस संसार मे नदीं उपपन्न होता ॥६॥ 
याज्ञवस्क्य पुनि कते दै योग॒ (श्रौर विषयों को दौड 
आसा मे स्थिरता ) पाने की आभिज्ञाषा रक्से वह बृहदारएयक 


नाम ग्रन्थ जो मेने सूयं देवता से पाया है उसको श्रौर हमारे 
बनाये हुए योगस को पदे ।॥ १० ॥ 


१८६ यात्नवस्क्यस्मृति । 


अनन्यविषयं कृता मनाोद्ुद्धिस्पनीन्धियम्‌ । 

ध्येय राता स्थितो योऽप हृदये दीपकः ११॥ 

यथाविधृनिन पटन्सामगायमविच्युतम्‌ | 

सावधानस्तदमभ्यापसात्परवद्याधिगच्डति ॥ १२॥ 

मन, बुद्धि, स्मृति शरोर दाथ, पौव, शख, कान भारि 
इृ्दिथो को दूसरे विपर्यो से दटाकर जो हृदय मे अचल दीष के 
समान प्रभ आत्मा स्थित ह उपक्रा ध्यान करना | १९॥ यदि 
श्रस्मि काव्यानि न दोस तो सामवेद का गान सावधान 


हकर यथाविधि परे शरोर अभ्यास्त करे तो परन्रह्य का 
जानता ह ॥ १२॥ 


अपरान्तकयुल्ाप्य मद्रकं मकरी तथ्‌ । 
ओवेणक्‌ सरोबिन्दुपुत्तरं गीतकानि च ॥ १३॥ 
ऋग्गाथापाशिकादक्षविहिता बह्यगतिक । 
गेयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्षपं गितम्‌ ॥ १४ ॥ 
जसक्रा मन उस्ममभी न लगे श्रपरान्तक, उल्लोप्य, मद्रकः 
करी, आणक ओर सरोविन्दु सहित उत्तर मीत इन सव गीतों 
काष्ठे ॥ १२॥ आर्‌ छया; पारिक्रा, दन्तगीतिक्रा श्रौर 
ब्रह्मगातक्र इन सवका माव । उनके स्रभ्यास से 1चत्त एक्प्र 
हता ह । ईसलय इन्हं माक्ष देनेवाज्ली कदत द । १४॥ 
वीणावादनतचन्नः श्रुतिजातिविशार्दः। 
तालज्ञदच प्रयासेन मोक्षपा्मं नियच्छति ॥ १५॥ 


्यतिधमेभकरण । १६2७. 


गीतन्नो यदि योगेन नप्रोति पमं पदम्‌ । 


शदरस्यातुचरो मूता तेनेव सह मोदते ॥१६॥ 
जो मनुष्य वीरा ( बीन जिसके बजाने की रीति भरत आदि 


` भुनिो ने कदी है.) वजाने का तन्ख जानेवाला हो, श्रुति ओर 


ज~ 


# 


0 


` नक 


जाति में भवीण हौ ओर्‌ ताल भी जानतादो तो सदन दी मुक्ति 
की राह पातां हे ॥ १५ ॥ गीत नाननेवाल्ला यदि योग करने से 
प्रम पद ( पङ्क ) न पप्र तो रुद्र ( महादेव ) का अनुचर होता 
रै शौर उन्थं के साथ क्रीडा करता दै॥ १६॥ 

अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु शरीरकम्‌ । 

9 

्रत्मनस्तु जगत्छवे जगतरश्चात्मप्तम्मवः ॥ १५॥ 

कथमेतद्विुद्यामः सदेवासुरमानवम्‌। 

जगडुदूतमात्मा च कथं तस्मिन्‌ वदस्व नः॥ १८॥ 

इस प्रकरण म जितनी वाते कटी दै समसे माज्ञमहोतादे 
श्रार्मा अनादि दे । उसकी उत्पत्ति यदी दै कि शरीर धारण 
करना, आत्मा से सव ( पृथ्त्री रादि ) जगत्‌ ओर जगत्‌ (पृष्यी 
रादि महामूत के सग) से आतमा ( जीवों ) की उत्पत्ति कदी 
द ।॥ १७ ॥ परन्तु यदह बात विस्तारपूर्वक दमपरे किये कि यह 
देवता, ्रसुर ओर मनुष्य रादि के सदित ससार कैसे उपना 
शरोर उक्त जगत्‌ म आत्मा रिस प्रकार ( पश पक्षी आदि योनि 
म) प्रप्र होता हे। कयो इस हम लोगीको बड़ा सेदरेह दहे 
( एेसा ऋषियों ने याङ्गवस्क्य युनि से पृद्धा ) ॥ १८ ॥ 

माहजालमपस्येह पुरुषो हश्यते हि यः। 

४७ 
सदखकरपन्नेत्रः सृथेवचौः सदहस्षकः ॥ १६ ॥ 


१८ पाहवसयस्पति । 


स॒ सा चैव यज्ञश्च विश्वरूपः प्रनापतिः। 
पिशजः सोऽन्ररूपेष यज्गघषुपगच्डति ॥ २०. ॥ 
यागवसवयमूनि उत्तर देते हे, इस ससार क मोहनाल ( जो 


[अवि 


ट्स स्थल शरीर मे आसा का श्राभमान करते है ) कों चोड 


जो असंर्थ हाय पौव श्रौर सोचन रखनेवाल ह श्रयं के समान 
तन से परकाशमान है जौर अनेक शिरत्राला ई १९ ॥ वही 
आत्मा गनौर य्न कदलाता ह । क्थोकि वह विराट एर श्र 
रूप घे यग होता ई भोर उवते दृष्टि आदि,.के दाराः विश्वरूप 
( सेसार का आधार ) होता दै ॥ २० ॥ 

यो दरभ्यदेवताप्यागसम्भूतो रस उत्तमः । 

+ ८0 ४ + 

देवान्सन्तप्यं सरसो यजमानं फलेन च ॥ २५ ॥ 

संयोज्य वायुना सोमं नीयते रशमिभिस्ततः। 

ऋग्यजुःसामविहितं सौरं धामोपनीयते ॥.२२ ॥ 

देवता के निभित्त जो वस्तु दी जाती है उससे जो उतम्‌ 
सकल जगत्‌ के जन्म का वीज रस अदृष्ट व दैव उसपन. होता 
व्ह देवतानां को श्नौर फल्ञ से यजमान को तुष्ट करके ॥ २१ ॥ 
चायु से परित होकर चन्द्रमण्डल मँ माप होता दे । वँ से 
किरणो र दरार सूर्यमण्डल मेँ भप्त होकर ऋष्‌ यजुः ओर सम 
इन तीनों देदो-का स्वरूप द्यो जाता हे) २२॥ 

हो ॥ 

एुमण्डलाद्सो सूथः सृजत्यगृतएत्तमम्‌। 

यजन्म सभ्रूतानामशनानरानासना ॥.२्२॥. 

तस्मादन्नासनयन्नः पएनरनःपनः कतुः 

एवमेतदनाद्यन्तं चक्रं सम्पखित्तेते ॥ २४॥ 


यतिधमषकरण । १८६ 
पने मण्डल से सूरय दृष्टिरूप अमृत उत्पन्न करता है जो चर्‌ 
ओर्‌ अचररूप सब जगत्‌ के जनका दहेतु ॥ २३॥ उस 
हृष्टि से उत्पन्न हए अन्न मे फिर यज्ञ होता दै श्रौर यन्न से फिर 
( पर्वोक्र प्रकार ) से अन्न हता दे उससे फिर य्न इस भकार 
यइ अनादि शौर श्रविनाशी संसार घूमता रहता हे ॥ २४॥ 
(+ (० 
अनादिसत्मा सम्भरतिविद्यते नान्तसतमनः। 
^ न © 
समवाया तु परषां माहच्छादरषकर्मजः ॥ २५ ॥ 
[ | (> त क 
सहस्रासा मया यो वा आदिदेव उदाहृतः । 
टू ९ 
मुखर्बाहुस्पनाः स्युस्तस्य. वणा यथाक्पम्‌ ॥ २६॥ 
प्रात्पा अनादि ह इसि अन्तरात्मा की उत्पत्ति नदी होती। 
यद्यपिरेसाहै तो भी पुरुष शरीर से समवायी ( युख दुख 
आदि भोग का सम्बन्ध रखनेषाला ) होता रै रौर वह सम्बन्धं 
मोहं इच्छा श्रौर्‌ द्रेष इनसे उत्पादित कमं के द्वारा होता है॥२५॥ 
हे मुनि लोगो ! जो मेने तमसे अस॑ख्थरूप श्रौर सकल जगत्‌ का 


#य 


कारण श्रादिदेव कहा है उधी के मुँह बाहु उर थौर पाद 
से क्रमसे चारौ वणं उत्पन्न हए है ॥-२६ ॥ 
पृथिवी पादतस्तस्य शिरसो चोरजायत। 
| ५ ¢ ४७ [ #@९ [१ 
नस्तः प्रघ च्छः भ्रोत्रात्सशादयुषुलाच्िलीः | 
मनसश्चन्द्रमा जातश्चक्षुपश्व दिवाकरः । 
जघनादन्तरिकषं च जगव सचराचरम्‌ ॥ २८॥ 
उसी के पाव से पथ्य, शिरसे आकाश ( देवलोक व स्वभे) 
नाक सेः पाणः कान से दशदिशा, स्पशे से वायु, यह से 


१६० याङ्गवल्क्यस्मर्वि । 


शमि ॥२७]] मन्‌ भे चन्रमा, गख से सूथे खरौर जघन से भ्रति 
( शन्ध ` श्राक्राश ) श्मोर्‌ चराचर जगत्‌ उन्न हीत्ता हे ॥ २८.॥ 

यवे स कथं ब्रहमन्पापयोनिपु जायते । ` . 

इश्वरः स कथं मावेरनिषटः सम्प्रयुज्यते ॥ २६॥ ` 

[#3 € (1 4 ॥ 

करणोनान्वितस्यापि पुत्रज्नानं कथं च न । 

५ ¢ ¢ 0 => (८५ अ 

वेत्ति सवगतां कस्मात्सवगोऽपि न वेदनाम्‌ ॥ ३०॥ 

ऋषिल्लोग पृते हं दे व्रह्मन्‌+ ६ यागेन्‌ यान्ञवस्कंय [ ज। 
एेसा ही रथात्‌ रासा ही जीव होता दे, तो यह. पापानि 
( म्रगपक्तौ आदि ) मे क्यों उत्पन्न होतादे । शर वह इश्वरदं 
इससे यनिषटमाव ( मोह) राग, देष आदि दष ) भी उसमं नही 
सग सक्ते जिससे चह जन्म स्तवे ॥ २६ ॥ चौर मन श्रादि शान 
इन्द्रिणों से युक्त दै, ती उसको पूवैजन्म की वाता का ज्ञान क्या 
नदी रहता ओर षदी सव्ये है तो सबको ८ दुःख भादि सुखः) . 
वदनाका क्यो नहा जाच्ता। ३०॥ 


अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाक्षायक्र्मजेः। 
दोषैः प्रयाति जीषोऽयं भयं योनिशतेष॒ च ॥३१॥ 
अनन्ताश्च यथा भावाः शशीरष शरीरिणम्‌ । 


स 


रुपारयाप तथेह सवयानिषु दाहनम्‌ ॥ २२॥ 

पदसे परश्च का उत्तर योगीश्वर कहते दं यद्यपि यह्‌ जीव इश्व 
शशु हं श्रार इश्वर का सत्यज्ञान अद्देस्वरूपहे तो भीं मन 
वाणी सर श्रीरसेनो कमं ( अया के वश होकर मोद राण 
प्रादि भाव द्ररा ) रथि गये द उनसे अन्त्यज ( चाण्डालं ) पत्ती 
श्रोर स्थावर ( एक्ष. रादि योनियं त्रं) क्रम से सेकडां नन्प तक 
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यतिधर्प्रकर्ण । १६१ 


प्राप्न होतेह ॥ ६१ ॥ शरोर जीरो के अपने-अपन श॒ नेसे 
छनन्तभाव हाते षं उसोक्रे अ्तसार सव योनियो में देहियां के 


(\. - *\ + ७, 


सरूप भी होते है ।॥ ३२ ॥ 
„ विपाकः कमणां प्रेय केषांचिदिह जायते । 
हह वामुत्र वे केषा भावस्तत्र प्रयाजनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
= परव्याण्यभिध्यायंस्तथानिष्टानि चिन्तयन्‌ । 
वितथाभिनिषशी च जायतेऽन्त्याघ्र यानिषु ॥२४॥ 
किसी कका फल परलोक मे, क्रिसो का य्ह हो ओरौर किसी 
का यष्ट रदो दानो स्थल्षमंदोता ह । इससे भी नसा भाव 
' ( श्रभिज्ञाषा) दहो ॥ ३२॥ ( पहले कष्ठादे फि मनोवाक्राय 
' कर्मा से चाण्डास आहि योनि पलदी दं उषी को वहाके दिखति 
)जो दसरके द्रव्ये रने कां चिन्ता खदा करता रहता 
¦ ध्र श्यनिष्ट ८ ब्रह्महत्यादि हिसा) का चिन्तन करता रौर 
। भटी बातमं वरेवार पह सकय करता दे वह च!णएडाज् 
होता ह ॥ ३४ | 
| पुरुषोऽनृतवादी च पिशुनः पुस्पस्तथा । 
। दरनिबद्धपरलापी च परगपक्षिषु जायते ॥ ३५॥ 
` अदत्तादाननिरतः परदारोपसेवकः । 
, हिंसकश्वाविधानेन स्थापरेऽप्यभिजायत ॥ ३६ ॥ 
जो पुरुष भट बोलता, चुगुल्ली खाता, कटोर वचन बेल्ला 
करता श्योर वेपरसेण की बात कहा करतादहै ब्रह मृग भौर प्री 
की योनि मे उत्पन्नषहोताहे ॥ ३५॥ जोषिना दिये द्री दृसरं 
करा धन लेता रहता रौर दूसरे कील्ीमे आकङ्क र्ता श्रौर 


=== ~ 
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१९२ याह्ञवस्कयस्मरति । 


यत श्यादिकरे विनाद्य जीवों को मारा करता है वह स्थावरयोति 
प उत्पन्न हेता दे ॥ ३६ ॥ 
्रात्सत्नः शाचबान्दन्तस्तपस्ता विजितान्धयः। 
धर्मषदरेदविदयाविपसाचिको देवयोनिताम्‌ ॥ ३७॥ 
© १५९. 
सत्कयसतो धीर आरम्भी विषयी च यः। 
स राजपो मत्र्येषु मृतो जन्मापिगच्डति | ३८॥ 
नो मास्नानी (८ किचि शरोर घन आदि फ गते से रहित) 
होता है शोचवान्‌ ( वाह्य श्राभ्यन्तर्‌ की शुद्धि से युक्त ), शानत 
रखेवा्ला, तपती) जितेन्द्रिय, धमं करनेवाला श्रौर वेदों का 
ग्र नाननेवा्ता होता रै बह साचिक ( सतीगुणवा्ता ) देव 
योनि को भाप्ठ होता है ॥ ३७ ॥ नो त्रसत्कायं ( दृद्यगीत श्ादे )' 
ते सदा स्त, ग्यग्रचित्त ( कार्यो से व्याह्भ्ञ ) शरोर विषया र 
लिपट रहता ह बह रजोगुणवाक्ला मरने पर मनुष्य कणं योनिम 
उत्पन्न होता दै) ३८॥ 
[मद्रल्ः कूरद्लुन्वा नास्तक्ा याचकस्तथा | 
प्रमादवान्‌ भिन्नवृत्तो भवेत्तियेक्ष तामसः ॥ ३६ ॥ 
रजसा तमसा चेव समाविष्ट भ्रमन्न्‌ । 
भविगनिषैः सयक्रः संसारं प्रतिपद्यते ॥ ४० ॥ 
जो निद्राल ( अ्रधिक्र सोनेष्राल्ला ) जीवों को पीडा देनेवाल 
लोभी, नास्तिक्र ( षमेनिन्दक ) याचक ( मगन) पमादी 
( का्मैविविक्र से रहित ) भौर उक्षे आचार से युक्त होता हं वह 
तामस ( तमोगणवाला ) ति्ैर्थोनि ( पश पक्षी रादि योनि 
म उत्पन्न दता है | ३६ ॥ इस प्रकार जो गुस्सा श्रौर तमोगुण 


यतिधर्मपकरण । १६१ 


४१. 


यक्त होकर श्रनेक प्रकार के दुःख देनेवाले भाव पे युक्त होता 
हे षह पुनः पनः शरीर धरता हे ।॥ ४० ॥ 

मलिनो हि यथादशाों रूपालोकस्य न क्षमः। 

तथाविपक्रकरशं अशत्पन्नानस्य न क्षमः॥ ४१॥ 

अ ९ भ क, ९ 

कृटवेवारो यथा पके मधुरः सर्‌ सोपि न । 

प्राप्यते ह्यासनि तथानापक्रकरणोक्नता ॥ ४२॥ 

अव पृथे जन्म युधि क्यों नीं रखता इत्यादि दूसरे 
परश्च का उत्तर देते ह जिस प्रकार मलिन दष्ण मे रूपनरीं 
देख पडता एेसे द आस्पा भी अविपकृकरण ( राग प्रव आदिं 


# दु? 


मत से भाक्रान्त चित्त) होने से पूरैनन्म की बातों के नानने 


म समर्थं नहीं होता ॥ ४२॥ जि प्रकार कुई ( तीत) 
ककरड़ी म विना पके उसका मधुर रस प्रकट नही दता इसी तरह 
जव तक आत्मा फ करण ( इन्द्रिय अपक. राग द्वेष आदि मलसे 
युक्क ) रहते है तव तक जानने की शङ्कि नदीं दती ॥ ४२॥ 
४७ $ न क + 
सवा रयां निजे दह देह विन्दति वेदनाम्‌ । 
क, क © € अ 0 
योगी युक्ृश्च सवासां यो न प्राप्रोति वेदनाम्‌ ॥४३॥ 
आकाशमेकं हि यथा चयदि पथरभवेत्‌ । 
श व कि, ¢ 
तथात्मेको हने इश्च जलाधारेष्विर्षांशुमास्‌।९५॥ 
जिसको देह का अभिमान लगा है वह श्रष्नी देह मे सवौ- 
श्रय ( श्राध्यात्पिक, आधिदैविक शओ्रौर आधिभौतिक ) वेदना को 
पातारैश्रौर जो योगी अरहैकार आदि से रहित दै वद दसौ 
की वेदना जानता है यौर आप उनक्रो नही पाता॥ ४९॥ 
निस भकार श्राकाश एक दी दे परन्तु घट आदि उपाधिमेद से 
२५ 


१६४ याङ्ञवरक्थस्मराति । 


घटाकाश, सकाश रेपे भिन्न-मिन् नमसे कटा नोता 
ग्रथपाज्ञेसे सय एक दी है परन्तु जिस-जिस भकार फे पाम 
जल रक्लोगे उसम वैसाद्ी दाख पड्ने स अनेक प्रकार का 
मालूम होता दे इसी भकार श्रात्मा एक दै दे परन्तु अन्तःकरण 
उपाधि-भेद्‌ से अ्रनेक जान पडता हे ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्यखानिलतेजांसि जलं भूश्चेति धातवः । 
द्मे सोका एष चात्मा तस्माच सचराचरम्‌ ॥ ४५॥ 
गरहरडचक्संयोगास्डुम्भकारो यथा घटम्‌ । 
- करोति तृएप्तकाणठेगृहं वा गृहकारकः ॥ ४६॥ 
ब्रह्म ( खासा ) काश्‌, वायु, श्रग्नि, जक्ल शौर भूमिप 
सब धातु कदलाते ह क्योकि शरीर म व्याप्च दोकर उसका 
धारण करते दै । ओर इन आकाश्‌ आदि कौ ल्लोक जडभी 
कृते हं । भ्रार्‌ यह्‌ ज्ञानमय घ्रात्मा कहत्षातादह | इन दाना 
चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता दं \ ४१५! जिस प्रकार विद्ध) 2 
यर्‌ चक्र से कुम्हार घडा बनाता हे एवं तण, मृत्तिका श्रौर 
काटसे गृहकारक ( बदई ) घर बनाता ह ॥ ४६ ॥ 
हमपानरमुपादाय स्प वा ₹मकारकः | 
निजलालासमायोगास्कोशं वा कोशकारकः॥०५॥ 
कृर्णुन्यवमद्‌य तास तास्वह याप) 
सृजव्या८ममानमात्मा च सम्भरूयकरणानि च ॥४२८॥ 
पेल सवणे से सोनार विविध भांति के रूप वनाता ह ५ 
प्रपनी लाला (ल्लार) से मकड़ी कोश ( नाला) तन 
द ॥ ८७ ॥ इसी भकार इन्दो कों रौर पृथ्वी आदे महा 


यतिधर्मपक्ररण । १६५ 
ग लेकर आत्मा भिन्न-मिन् योनियों म्पे दही को ( निनं 


भ 


कमे रदेधा हृश्रा ) उपनाता है ॥ ४८॥ 


महाश्रतानि सत्यानि यथासापि तथेव हि ¦ 
कोन्यथेकेन नेत्रण दष्टमन्येन पश्यति ॥ ४६ ॥ 
वाचं वाको विजानाति एनः संश्रुत्य सश्ताम्‌ | 
अतीताथेः स्मरतिः कस्य को व। स्वप्रस्य कार्कः॥५०॥ 


जिस पकार ( पृथ्वी आदि) मरहामृत सच ह, इसी भकार 
परात्मा भी सच है| नही तो एक इन्द्रियम नो वस्तु जानी 
गर हे उसको द्सर से यह वदी चीज हे एेसा कोन जानता ।४६॥ 
 श्रोर एफ सपय-सुनी हृदं बात को क्षरं यह वदी बातदहे एेसा कौन 
जानता, जो वातं बहुत दिनदीदहो गरं ह उनकी सुषि फोन 
रखता, जो बातें स्वस मँ देखीं उनका स्मरण क्रिस दोता ( कर्योकरि 
उस समय सव इश्ध्रियां का व्यापार विरद रहता ) दइ ॥ ५०॥ 
(+> क ( क र (५ 
जातिरूपवयोदत्तविदययादिभिरहदङृतः। 
__ ~ ~ __.९ (+ 
शब्दादिषिषयोद्योगं कमणा मनसा गिय ॥ ५१॥ 
> ९. $ (~~ स्‌ क 
प सान्दग्धमातः कपपलपास्त न कात गश। 
(~ ४ [> द्ध (4 
वितः सिद्धम।त्मानमपिद्धोऽपि हि मन्यते ॥ ५२॥ 
जाति; रूप श्रौर विद्या श्रादिसे दमी युक्र दै पेता अरहकार 
किसको होता च्रौर सुनना, स्पशे करना आदि नो परिपथक 
भोग हे इनके सिये उचम कौन करता; इसलिये बुद्धि यर इन्द्रियो 
से श्रलग एक प्रास्मा दै यद्‌ सिद्ध ३॥ ५१ ॥। वद्‌ श्रासा सरह 
कार आदे से दूषित होक सव कर्मो मे फल रै, वा नद दै रेस 


१६६ यात्नवसकयस्मृति । 


सन्देह बुद्धि मे लाता है शरोर श्रपनेको तपं नहोततो भी 
दतां मानता दे ॥ ५२॥ 
मम दाराः छतामाव्या अहमेपामिति स्थितिः । 
हिताहितेषु भावेषु विपरीतमतिः सद। ॥ ५३॥ 
तेते प्रतो चैव विकारे बाषिशेषवाय्‌ । 
अनाशकानलापातजलप्रपतनोद्यमी ॥ ५४ ॥ 


उस ८ अरेकारादि दूषित श्रास्मा ) को यदह ममता होती ह 
किये दमि दी पुत्रभ्रौर भले शौर मे इनका ओर रिति 
तथा अनहित काथो मे सदा विपरीत मति होती हे) यद शाष्घ- 
मर्पदा हे! ५३ ॥ यज्ञ आत्मा भ्दति ( श्ात्माके गुण की 
साम्यावस्था ) शौर विकार अरहकार श्रादि से विवेकरदित होता 
हे ओर अनशन ८ खाना रोड देना ) अग्नि यर जल्पे भरवेश्‌ 
करना ओर ईच स्थल से गिरे परजाना दत्यादि वातो मे उम 
करता है ॥ ५४ | 


एवं इत्तोऽविनीतात्मा वितथाभिनिवेशबान्‌। 
कमणा देषमोहभ्यामिच्छया चेव वध्यते ॥ ५५॥ 
आचार्योपासनं पेदशाघ्चार्थेषु विवेकिता) । 
ततकमणामनुषटानं सङ्गः सद्धिगिरः शुभाः ॥ ५६ ॥ 
दला अवरिनीतात्मा होकर भ्रा सक्स्प करता हृश्मा करम; 
राग, दष मोह ओर इच्छा से वोधा जाता 


माद्‌ चा सेव्‌ ई॥ ५५ ॥ युक्ति का 
उपाय कदते ह । विधाके लिये गुर की उपासना वेदांत शौर 

[1 च € ५ 
योगश्च आदि फ अथे 


2 का ववेक रतना, उनम जो कर्मं कदे 
१ इन्दं करना, सन्नो से सेग करना, परिय वचन बोलना ॥५६॥ 


यतिधर्मप्रकरण । १९५७ 


सत्यालोकालम्भविगमः स्वैभृतासदशनम्‌ । 
प्यागाः परिहा च जीणेकाषायधारणम्‌॥ ५५७॥ 
€~ = * च (~ 0 
विषयेन्दियसंगेधस्तन्ग्रलस्यविवजंनम्‌ । 
शरीरपरिसंख्यानं प्रबर्तष्वपदशंनम्‌ ॥ ५८॥ 
सियो का देखना शौर स्पशे त्याग देना, सव नीं को अपन 
समान जानना, पारद (पुत्र स्री आदि) का ताग करना 
पुराना वहन पनन ॥ ५७ ॥ विषयों से इन्िथो को रोकना 
तन्द्रा ( जेभाई ) योर भालस्य ८ भ्रतुत्साह ) को दोडना, देह 
म पवित्रता श्रादि दोषों को समभा करना, सष पत्तियों 
.( गमन प्रादि, मेँ ग्रघ ( पाप ) को देखन ॥ ५८॥ 
मारिजस्तमतासशु दानःस्वहता रमः 
एतेरुपायेः संशुद्धः पखयोग्यश्रती भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तच्छस्मृरतेरपस्थानात्‌ स्चयोगात्पश््षियात्‌ । 
( [#4 © ©<. 
कर्मणां धननिकषौच सतां योगः प्रषत॑ते ॥ ६० ॥ 
रजोगुण शौर तमोगुण का परित्याग ( प्राणायाम आदि से 
अन्तःकरण की शुद्धि ), विषथोँ मँ ्रभिलाप न रखना ओर शम 
( संम ) रखना; इन सव उयो से शुद्ध होकर केवल 
सतोगुणयुक्क होकर ब्रह्य की उपासनाकरे तो पक्क होता 


क. च ४११ 


हे ॥ ५६ ॥ तत्र (आसा) का सदा स्मरण होने से, सतीगुण 
( शद्धि)केयोगसे, कर्म फे नश दोन से योर सन्नो के 
संगसे ात्माकायोग होता है।॥ ६० ॥ 

शरीरसंक्षये यस्य मनः सच्स्थमीश्वरम्‌ । 


अविश्ुतमतिः सम्यग्जातिसंस्मरतामियात्‌ ॥ ६ १॥ 


१६८ या्ञवस्क्यस्मृति । 


य॒था हि भश्तो बणवणैयत्याससनस्ततुम्‌ । 
(प ५ € | 
तनाल्पासि इकएस्तथात्या कमजास्तत्‌ः ॥६२॥ 
निस अतिप्लतपति ( श्रदैकार्‌ श्रादि स दूषित बुद्धि )का 
मन शसंरत्याग समय मं सखगुणयुक्क दोग्रर इश्वर मे लगता ह) 
वृह यदि परमगति न पत्रे तो पएतरनन्भों का सपर्ण तो उसे दता 
ही दै॥ ६१ ॥ निस प्रकार न? अनेक रूप बनाने के लिये 
भिन्नभित्र प्रकार करा चेष बनाता दै इसी मङार श्रषने ( शुभा- 
शुभ ) करम से उत्पन्न शरीर आत्मा धारण करता दं ६२॥ 

कालकर्माप्मवीजानां दोपेपातस्तथेव च्‌ । 

गमेस्य वेश्रतन्दष्टपङ्गहीनादिजन्मनः॥ ६३ ॥ 

वकर ¢... 

हरण मनप्ता गलप दष्एलन | 

श्रीरण च नातसायं पुङ्गवः कथञ्चन ॥ ६४॥ 

फाल, कमे आर्‌ आला बीज ( अपनो उत्पत्ति का कार्ण 
पिता का षील ) ओर्‌ माता के (रनक) दोष इन सव दोषों 
सेभागभंका विकार होकर अरगहीन श्रादि का जन्म दता 
द । ९२ ।॥ अहृकार, मनः ससार °* देतुभृतनो दोष हे धमं 
प्रधपररूपी कर्मो का फल ओर सृष्ष्म श्रीर्‌ इन ववसे यह श्रात्मा 
माक्ष होने विना कभी नदीं टता हे !॥ ६४ ॥ 

पत्यावारः स्त॑हयागाद्यथा दीपस्य संस्थितिः । 

चक्रयापि च टृष्ेवमकाले प्राणसरक्षयः॥ ६५॥ 

अनन्ता रश्मयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि । 

सतासताः कडनालाः कपिल्लापीतलोहिताः॥६६॥ 


यतिधमेप्रकरण । १९६ 


जसे एक ही दीपक मे करं वत्तियँ ओौर तेल के योगसे 
नलते दीप को प्रबल वायु एक साथ दही सवक बुा देता हे 
इसी प्रकार श्रक्राज्ल में भी मनुष्यों का प्राणत्याग दौ जाता 
है ॥ ६५ ॥ मोत्तेम(गे कहते हं | जो श्रात्ा दीप के सदश्‌ हृदय 


म स्थित है उसकी शेत, काली, कवरी, नीली, कपिला, पाली 
श्रीर्‌ ज्ज रंग की भ्रसंख्य नाडि दै ।॥ ६६ ॥ 

उर्वमेकः स्थितस्तेषां यो भित्वा सूर्यमरडलम्‌ । 

ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परं गतिम्‌ ॥ ६७ ॥ 

[ अ © | @९ 

यद्‌ स्यान्यद्रारमशतगरप्वमव व्यवास्थत्‌म्‌ | 

तेन देवशरीराणि तेजसानि प्रप्य ॥ ६८ ॥ 

उने एक नाड़ी जो उपर की श्रीर्‌ सूयमएडल को भेद 
कर ब्ह्या के स्थानसे भी परे चक्षी गर हे उसीक्गे द्वारा परम 
गति को प्राप्न होतार ॥ ६७ ॥ इस आत्मा की सृक्रिनाडी से 
भिन्न योर जो सेकड़ा उध्य॑मुख नाड्यो है उनसे देवतां 
के धाम श्रीर्‌ शरीर प्रप्र दति हं ॥ ६८ ॥ 

येनेकरूपश्चाधस्ताद्ररमयोऽस्य गृहु्रभाः। 

इह कमोंपमोगाय तैः संसरति सोऽवशः ॥ ६& ॥ 

क ५ भ< © = 

वेदेः शाखः सविज्नानेजन्मना मरणेन च । 
- त्या गत्या तथागत्या सस्येन द्यनतेन च ॥ ७०॥ 

श्रोर जो उसके नीचे कम ज्योतिवाल्ी नार्थो है उन 
दवारा इस ससार में अपने कर्पीकाभोग करने के लिये जन्म 
पाता दे ६6 ॥ वेद, शाद्व, अनुभव; जन्प; मरणः, पीड़ा; 
चलना; न चलना, सचा, शुटाई ॥ ७० ॥ 


‰०० याष्तवस्पयस्मृतति । 


प्रेयसा सुखदुःखाभ्यां कमेमिश्च एभाशुभेः | 
निभिचशाङ्नत्नानम्रहसंयागजेः फलः ॥ ७९ ॥ 
तारनक्षजसञ्चरिजागरेः स्वप्रजेरपि । 


्राकाशपवबनञ्योतिजलभ्रातेमिरस्तथा ॥ ७२ ॥ 
रित वस्तु का पिल्लना ( परलोक के ) सुख श्रार्‌ दुःख भच 
प्रीर बुरे कमे, निमित्त ( भूरम्प आदि ) शृदुनङ्ञन ( पक्षीका 
चेष्टा जाननी ) (सये आदि) ग्र # स्योगसेजो फलस 
उत्पन्न हो ॥ ७? ।॥ तारा ( अरिविनी रादि सत्ताइस से मेन) 
आर्‌ नक्षत्र ( आवेश्वनी श्रादि ) इनका गात द्वारा शभाञ्चभ 
पलत जानना; जागते वा सोते समथ जो भल्ला बुरा देख, आक्राश 
वायु, उ्थोति ( श्रूं रादि ) जल, भूमि थौर अन्धकार जो ये 
जीवों के उथभोग के लिये बने दँ | ७२॥ 
परः क भ, _ (^ _ ० 
न्वत्त्रडुगप्रप्त्या मन्त्राच्धपसराप। 
वित्तासानं षेद्यमाने कारणं जगतस्तथा ॥ ७३॥ 


(कवक 9 


अटद्भारः स्तपयवा दषो उद्धः छ धुतः । 


इन्दियान्तरसञ्चार इच्छा धारणजनीषिते ॥ ७४॥ 

मन्वतर ५ मनुका बदलना ) युग का बदलना ्रौर मं 
तथा श्रोषधिथो का फल ईन सव वातो हे गनि लोगो! देह 
से पृथक्‌ श्रात्माहेश्रोर्‌ वह जगत्‌ का कारण दहै ेसा स- 
मम्हो ॥। ७) अहंकार स्मरणे मेधा , धारण ) प्रैव) इद्धि 
उः थ) इनद्रयान्तर सचार्‌ ( अथात्‌ एक इन्दि से जानी 


डर चज का दूसरा से स्मरण करना ) इच्छा धारण, 
ह्न ॥ ७८ 


धंतिधरमघकरण । २०१ 


स्वगेः स्वप्रश्व भावानां परेरणां मनसो गतिः। 

निमेषश्वेतना यत्र आदानं पाञ्चभौतिकम्‌ ॥५७५॥ 

यत. एतानि दृश्यन्ते लिङ्गानि परमातमनः। 

तस्मादसि परो देहादात्मा सर्वग ईैशवरः ॥ ७६॥ 

स्वगे, खष्र, इद्दि्धो की मरणा; मन की गति, निमिष 
( पलक मारना ) चेतना, यन, प्श्मृतों का धारण ॥ ७५ ॥ 
इतने सव परमात्मा कर चिह देख पडते है } इस्ति देह से 
शज्ञग कोई अल्मा, जे सवश्रा इश्वर श्रौर समे व्याप्त है ह 
वात सिद्ध भई ।॥ ७६ ॥ 

बद्धीन्दियाणि साथानि मनःकर्मेदधियाणि च। 

अङ्रश्च बुद्धिश्च पएथिव्यादीनि चेष हि ॥७७॥ 

ञथृक्रमत्मकषत्रज्ञः प्षेत्रस्यास्य निगद्यते । 

इश्वरः सर्वभूतस्थः सननकषन्सदस्तचच यः ॥ ७८ ॥ 

शब्द आदि अपने विष्रों सहित भाज आदि इद्धि इन्धि 
मन वाणी श्रादि कर्मेद्दरय, अहंकारः बुद्धिः पृथ्वी रादि पश्च 
महाभूत । ७७ ॥ श्चौर अव्यक्त ( मृति ) ये सव उस सवेव्याप 
` श्मौर ईश्वर सत्‌ असत्‌ रूपधारी के स्थान द श्चौर इनमें रहर 
` वह धात्मा चौर कतेतत कहा जाता दै ॥ ७८ ॥ 
ब॒द्धेरुव्पत्तिरग्यज्ात्ततोऽहङ्रसम्भप्रः। 
तन्मात्रादीन्यदद्धरदेकोत्तरगणानि च ॥ ७६ ॥ 
शब्दस्पशंश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणाः । 
यो यस्मान्िमसृतरश्चेषा स तस्मिन्नैव लीयते ॥८०॥ 


९०२ याङ्ञवस्छ्यस्मृति । 


प्र्यक्त ( सन रज तय इन तीर्न गुणो की साम्यावस्था) 
से बुद्धि की उत्पत्ति होती है । उससे श्रहंकार ओरौर अरंकार से 
तन्मा्ा आदि उत्पन्न होती ह । भौर इनमे क्रमसे एकर गुण 
प्रापि होते दै । ७6 ॥ शब्द; स्पशे, रूप, रस शौर गन्ध ये सव 
उनं आकाश आदि पश्चमृतों फ गुण दै रौर जो जिससे निक 
लता है वह प्रजलथसपय उसी मेँ क्लीन दहो जातारै ॥ ८०॥ 

यथास्ानं सृज्यास्मा तथा वः कथितो मया । 

क, _ (र ‰ ¢ ^ पे 

विपाकालिःपरकारणां कपणामीश्वरोऽपिसय्‌॥८१॥ 

0 भ. भ्रः ९ 
सख॑ रजस्तमश्चैव गुणास्तस्यैव कीर्तिताः । 


रजस्तमोभ्यामापिष्श्चक्रवद्राम्यते ह्यसौ ॥ ८२॥ 


ईश्वर भी होकर जिस तौर यह आ्रारमा मानस रादि तीनों 
प्रकार के कर्मो के विपाक होने से आत्मा ( जीव ) को सिरनता 
देसोभैने आप ज्तेगोसे कहा ॥८१॥ सच, रन च्चौर 
तमये नीनां गुण भी उसीकै र ओर रजोगुण तमोगुण से युङ्ग 
सोकर चक्र के सदश वही आत्मा इस ससार में घूमता है यह 
भी कहा! ८२ ॥ 


अनादिरादिरमांश्चेष स एव पुरषः परः । 
लिङञन््रयभराह्यरूयः सविकार उदाहवः ॥ ८३ ॥ 
पतानाऽजवीध्याश्च्‌ यदगस्त्यस्य चान्तर्‌ । 
तेनाग्नदीत्रेणो यानित स्मकामा दिवं प्रति॥४॥ 
वह अनादि परम पुरूष शरीर धार 
मान्‌ दताः हेच ओर इद्रथो से 
दं ॥ ८२ ॥ नवी देवतार््रो का पथ 


णरूपी विकार से आदि- 
देने योग्यभी होता 
सर्‌ अगस्त्य .¶ तारा 


४, 


यतिधरमेपरकरण । २०३ 


के वीच पितृथान है उसी होकर स्वं फी इच्छा से यज्ञ करने. 
वासे श्रमिनिदोओी लोग स्वग नाते ह ५ ॥ ८४५ ॥ 


ये च दानपराः सम्यगष्टाभिश्च गुणेयताः। 
तेऽपि तेनेव मार्गेण सत्यव्रतपरायणाः ॥ ८५ ॥ 
तत्रा्मशीतिसादस्ा पुनयो ग्रहमेधिनः। 
एनशवतिनो बीजभूता धर्मपवर्तंकाः ॥ ८६ ॥ 


जो लोग अकार दोड्करर दानशीस् होकर, दया, क्ति; 
प्ननसूया, शौच) अनायास, मंगल, आअकरापेएय चर श्स्पृहा इन 
आत्मक राढ गुणोंसे युक्तै, वे भी सत्यवादी उसी मासे 
स्वगैको जाते दै ॥ ८५॥ उसी पितृथान मे शद्रासी हजार परनि 


ग्रहस्य धर्मबाले रहते द । उनका यही धरय दै कि वार्वार 


सृष्टे आदि मे धमंका उपदेश करके उसका वीज दोति 


हे ॥ ८६ ॥ 
सपर्षिनागवीध्यन्तदेवलोकं समाधितः 
तावन्त एव मनयः सवारम्भविवमिंताः ॥ ८५ ॥ 


* विष्णु, वायु चनौर प्रत्स्यपुराण में, नागवीथी, अजवीथी, वृष- 
वीथी श्रादि का वर्णन हे । अश्विनी आदि -७ त्त्रा करा 
चिमाग करके इनकी कर्पना की दै । उसीके छ्रञुसार देवयान 
ननोर पिततृयान श्रथौत्‌ उत्तरायण, दक्षिणायन कां कस्पना मी होती 
है । इन वीधियो का चर्खन चराहपिदहिर ने “बृहःत्संहित॥' के शुक्रचार- 
ध्याय मे किया है | श्रगस्त्य तारा द्िसमेदै, इख कारण पितेयान 
मागं मे उसका निर्दश कियाद) इन दोनों यानो की कल्पना का मूलं 
ऋष्वेद्‌ मे भीहै। वास्तवमे सूयेच्रम्रस मगे-क्रान्तिद्रत्तके अशो 
की कर्णना मात्र है । उससे सव सङ्गति स्पष्र ज्ञात दोजाती है । 


२०४ थाप्तवखंयस्पृति । 


तपसा ब्रहचर्थेण सद्स्यागेन मेधया । 

तत्र गल्वावरिष्ठन्ते यावदाशूतसंम्रवम्‌ ॥। ८८ ॥ 

सप्तषि शौर नामघीथी ( परावत पथ ) के वीच देवलोक में । 
रहनेत्राहे, उतने द ( श््रासी हजार ) युनि सव काम छोड़कर 
पब ततान मे रत ।॥ ८७ ॥ तपस्भ; चह्यचय, संभत्याग चार 
मेधा इन सव गुणो पे युक्न सहाप्र तय तक स्थित रहते दे ॥ ८८॥ 

यतो वेदाः पररशणानि विद्योपनिषदस्तथा | 

श्लाकाःसत्राण भाप्यासयच् कञ्चन गडमयम =£ 

वेदुत्ञवचन यज्ञा व्रह्यचवय तपा दमः। 

श्रद्धोपवासः स्वातन्त्पभात्मना ज्ञानहेतवः ॥ ६० ॥ 

घमौर उन्हस्ि वेद, पराणः, श्रगविद्या, उपनिषट्‌, श्लोक 
सूत्रः माण्य चोर जो ड शाख हं सव प्रचेत हुए हं ।८६॥ 
वेदा का पढना, यन्न करना; ब्रह्मचयं रखना, तपस्या, इद्िथों 
का दमन, धम मश्रद्धा) उपव्रास् रार्‌ स्वतत्रता ( निश्िन्ताई ) 
दन सवसे ज्ञान रोता &० ॥ 

स ह्याश्रमेविजिन्नास्यः समस्तेरवमेव त । 


रषटव्यस्स्वथ मन्तम्यः श्री तव्यश्च दविजातिभिः॥ ६९१॥ 


एनमव्‌ वन्दान्त यं चारणएयक्रमाभ्रिताः। 


` उपसत्‌ रजाः सत्य ब्रद्धया परया यताः॥ ६२॥ 

न सग दर एक आश्रमम उस घ्रास्माकी जि्नाता 
(^ खोज ) करं उसी का पनन) ध्यान अर्‌ धवेचार्‌ करं | ्ात्म- 
शान के हौ उपाय पूत कदे दै ।॥ ६१ नो षिन वड़ श्रद्धा से 


यतिधर्मप्रकरण | २०५ 


क्न होकर उस श्रासा की उपासना कही रीति से श्ररएय 
( निजेन भदेश ) मँ करते हें पे उसफो पाते है ॥ ९२ ॥ 
क्रमात्ते सम्भवन्त्यचिरहः शुङ्कन्तथोत्तम्‌ । 

अयनं देवलोकं च सवितारं सवैद्ुतम्‌ ॥ ६३॥ 
ततस्तान्परुषेऽभ्येत्य भानसो बह्यलोकिकान्‌ । 


करोति पृनराषत्तिस्तेषापिह न विद्यते ॥ ६४॥ 

जिन्दं आत्पङ्गान होता देवे क्रम से अग्नि, दिन, शुक्रपक्ष, 
उत्तरायण, देवलोक, सूयं यर रियत ( बिजली ) इन सव पक्ति 
क राह दिखानवाज्ते देवतां के खोज मे जाकर उन्दी का-सा 
रूप पाते हँ ॥ ९२ ॥* मानस ( जिषक़्ी उत्यत्ति मन के संकल्प 
से दै) पुरूष आक्र उनो ब्रह्यसोक्ष मे पर्हैवाता हे ओर वँ 
से फिर उना जन्म नहीं होता । क्वोक्गि परमास्पा पे जीन 


च भ, =+ 


ह्‌।जाते दं ॥ € ॥ 
क भर = (५ ४९४ > ¢ 
यज्ञेन तपसा दनि हि स्वगजितो नरः। 
क ¢ * ९५ प 
धमं निशां कृष्णपक्ष दक्षिणायनमेव च ॥ ६५ ॥ 
"> $ रा $ (. | + # ( & 
पितृलाकं चन्द्रमसं बायुं ब्र जलं पहम्‌ । 
क [ १ भ 
कमात्ते सम्भवन्तीह पनरव व्रजन्ति च ॥ ६६॥ 
नो लोग यन्न तपस्या भ्रौर दान देतेसे स्वगेसेजातेदेवे 
पने पुण्य का फल सोगने के श्रनन्तरं क्रमसे धरम, निशा, 
` ज द्वेवयान सार्म "तेऽचिरिसम्मवनयाचिषो ऽहरद आपूर्यमाण साशं ^तेऽचिरमिसस्मसनयाचिषोऽदरह आपूध॑माण' ..* 
- इत्यादि श्रुति के असार होता दे । आर 8 पिठ्यान श्धूमगमिसंस- 
वन्ति धूमाद्राचि सत्रेरपरपत्तम्‌" इत्यादि हे । ज्योतिष सि्ान्त से 
मेष आदि द राशि देवयान रौर वलादि द यशि पिदृयानदहं 
घरयात्‌ उत्तपयर ओर दक्षिणायन । 


१०६ याज्गवर्क्यस्मृति । ` 


करष्णपक्च; दक्षिणायन ॥ ६५ ॥ पितृलोक, चन्द्रलोक इनके 
देवता का लोक पाते ह| फिर षाय इष्टि नल श्रौर भूमिकां 
परापर होकर रन्न आदि यि का रूप टोकर संसारम 
माते हं || ६६ ॥ 
~ [ (~ ९.८ चि 

पत्या न वजन पामदतयमातव्पवार्‌ 

दन्दशूकः पतङ्गो वा मवेत्कीरोऽथर्वा कृमिः ॥ ६७॥ 

उरस्थोत्तानचरणः सभ्ये न्यस्यात्तरं करम्‌ । 

उत्तानं किञ्चिदुननाम्य मुषं विष्टभ्य चोरसा ॥ ६८ ॥ 

जो इन दोनों पथांफे धर्मो का आचरण नहा करता बह 
साप पक्षी ओर कीड पकोडो का जन्म पाता है ॥ &७ ॥ उप 
सना का प्रकार कहते द-पश्चासनसे वैठक्र, वयिंदाथकी 


द्थेली मे दिना हाथ उतान रखकर भद कु उपर को उड। 
दा याती से रोककर ॥ ६८ ॥ 


निमीलिताक्षः पस्था दन्तेदन्तानसंस्पशन्‌। 
तालुस्थाचलाजहर्च सवृत।स्यः सुनिश्चलः॥ ६६॥ 
सोनेरष्येन्ियमरामं नातिनीयोच्छितासनः। 


दण लख्य वापि प्रसायामषुपक्रपेत्‌॥ २००॥ 
अल दूदकेर काम क्रष आ्रादि से रहित होकर दतं से 
दत न मलक्र्‌) तालू मे नीम को भच रखकर मख मद 
स्वल दाकर चठ ॥ &6& ॥ इन्द्रियो को च्रपने-गपने विषय) 
त अच्छा तरह राक रार्‌ न बहुत नीचे श्रीर्‌ न ॐ 


शरासन पर्‌ वेरक्रर दना वा तिशुना भाणयाम कर्न का 
श्रर्म्भ्‌ कर्‌ ॥ २०० |] 


¢ ४ 
यतिधमेप्रकरण | ०७ 


ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृदये दीपवलमभुः। 
ध।रयेत्तत्र चात्मानं धारणां घारयन्डुधः ॥ ९ ॥ 
अतन्द्ानं स्मृतिः कारितिरिष्टिः भ्रोतज्नता तथा। 
निजं शशैरणत्स॒ञ्य परकायप्रवेशनम्‌ ॥ २ ॥ 


जव प्राणवायु अपने वश में हो जावे तो निश्चल दीप फे 
समान प्रयु का हृदय मे ध्यान करना दौर उस हदय मे आत्मा 
करा धारण करना । धारण (एक प्रकार का भाणयाम ) भी विज्ञ 
लोभो को रखना चाहिये ।॥ १ ॥ परन्तद्धान ८ अदृश्य होजाना ) 
समृति ( अतीन्द्रिय बातों का स्मरण ) काति ( शोभा ) दष्ट (नो 
होमं है वा होनवाली बात है, उसका देखना ) ओोवह्गता 
( बड़ी -बडी दूर की बातों को सुन लेना ) अपना शरीर होडकर 
दूसरे के शरीर मे मवेश कर जाना ॥ > ॥ 
© $ (~ =€ __ (~ = ^ 
अर्थानां छन्दतः सृष्टियोगसिद्धेहिं लक्षणम्‌ । 
सिद्धेयोगि स्यजन्देहमभ्रृतत्वाय कसते ॥ ३॥ 
अथवाप्यभ्यसन्ेदं न्यस्तकमां चने वसत्‌ । 
अयाचिताशी पिङ्‌ परं सिद्धमवा श्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
रौर ्रपसी इच्च ही से जिस चीज को चाहे उत्पन्न करले 
रे सब योग सिद्धि के सक्षण दै । ओर जव योग सिद्ध भया तो 
देहत्याग करने से ब्रह्मरूप हो जाता दे ॥ २३ ॥ अथवा (यन्न दान 
गरादिन कर सेतो) सी वेद्‌ का अभ्यास करते सव काम 
छोड़ वनम रहकर विना सगे जो मिज्ञे उसे परमित भोजन करता 
रहे । इस भकार परम सिद्धे ‹ पक्ि) को पातादे\ ४॥ 


९०८६ याज्नवसक्यस्मरति । 


€ = ^ थि (~ 
त्यायागतधनस्तक्ञानानपएतायथाप्रयः। 
श्रद्धकत्हत्यवादी चे ग्रृस्थोऽपि हि च्यते ॥ ५॥ 
जिसने धमस धन कमाय हो, जो तच्छक्गान म निघ्र 
( प्रीति ) रखता हा; भ्रतिथि को प्यार कर, श्राद्ध करनेवाला 
शरोर सत्यवादी हो, तो वह गस्य भी युक होता दे।॥ ५॥ 
इति छरध्यात्मप्रकरण समाप्र । 


रथ प्रायश्घित्तप्रकरण । 
महापतकजाव्‌ घोशद्‌ नरकान्प्राप्य दारुणाय । 


कमक्षयाल्रजायन्ते महयपातक्रिनस्विह ॥ ६ ॥ 

पहा गतक ( व्र्यहर्थादि पोच ) से उत्पन्न घोर नरका के 
भोगने से जव कधैकाक्षयहोतादेः तो मदहापातक्ील्लोग इस 
सैसार म, निन-जिन योनियं को पाप्त होते दै, बे इख परक्षार है ॥६॥ 

न, $ ० 
एग श्वगृकरद्रएा ब्रह्महा याचग्रच्छात्‌। 
के ५ क 9 
खश्पुष्कसवनाना सुरप चत्र संशयः ॥ ७॥ 
9 भा १ ^ ५. 

क| पकेद्पतक्ञत्व स्वचह्यरय समायात्‌ । 

तएगस्मलतातं च कमशो गुरुतल्पगः ॥ स= ॥ 

मृगा ( द्िरन )! कुता; सुर च्मौर्‌ ठट का जन्य ब्रह्मपाती 
पाता दे । सुरा पीनेबाला गधा, पुष्स ( परतिलोम निषाद से 
शूद्र को सी पं उत्यन्न › शरीर धेन (वेदेदफ से ष्ठ प उतपन्न ): 
का जनप पत्ता ६ ॥ ७॥ सोना सुरानेवाल्ा कृमि, कौट पनीर 


पतग का जन्म आर्‌ गुस्पन्नीभोह्ता तृण; एरम आर सत्त का 
नन्प्‌ पाता हं ।॥ ८ ॥ 


प्रायरिचत्तपरकरण । >० € 


बहम क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः श्यावदन्तकः । 
हेमहारी ह इनस दुश्चमौ गुरुतरपगः॥ 8 ॥ 
यां यन संवस्षसयेषां स तक्षिगोऽभिजायते । 
£ [98 र 
अन्हत्तामया्बा स्यान्मूका वागपह(रकः ॥ १० ॥ 
. ब्रह्मान मनुष्य का जन्म पप्र तो राजयक्ष्मा रोग होता 
हे श्रीर्‌ सुरापी काले दौतबाल्ला, सोना चरानेवाला सड़े नख 
का शरोर गुरुतल्पगामी कदी होता दै॥ 8 ॥ नो इनमे किसी 
के संग रहे वह भी वैसा ही महापातकी कहलातार। भन्न चुराषरे 
तो उसे अजीणी रेण, वाणी चुरा ( पोथी चुराे, क्पटसे पदे 
या प्या न बतत्रे ) तो मूक (गगा) ्टोनादहे॥ १०॥ 
धान्यमिश्रोऽतिणिकङ्कः पिश्यनः पूतिनासिकः । 
तैलहृत्तेलपायी स्यापपूतिवक्रस्तु सूचकः ॥ ११ ॥ ` 
परस्य योषितं हता ब्रह्मस्वमपहृत्य च। 
रर्ये निजंले देशे भवति ब्रह्मरक्षप्ः ॥ १२॥ 
धान्य से मिली हृं चीज चुर्र तो उसके कोर ्रधिक थग 
हता ह ( जैसे चः उंगली ), चुगली करनेवाले की नासिका 
दुर्गन्ध देत है, तेल चुरावे तो तैलपायी ( कीड़ा) होता है, 
सूच हो (भ्टूटपरूढ किमी को दोष गावे ) तो उस्तका मह 
वसातादहे। ११॥ नो दूसरे ॐी सी यथवा ब्राह्मणकी चज 
, अपहरण करता है, बह निन वन मेँ बरह्मरात्तस रीता है ॥१२। 
हीनजातो प्रजायेत पर्स्नापहारकः । 
पृचरशाकं शिखी हरवा गन्पान्‌ दच्छन्दरी श॒भार्‌ १३ 
२.७ 


२१9 धाप्षवस्व्यस्प्रति । 


भ (क न # क # 
पूषक्ा धान्यहारा स्यादययानपषः कापः फलम्‌ 
जत्तं सवः पयः काको गृहकारी ह्युपस्करम्‌ ॥ १४॥ 
 दूसरेके रनौ को शरवतो दीन जाति ( हेमकार नाम पत्ती 
योनि › मे उतन्न होता है, निसं पत्ते दी हों देता शाक चुर्र 
तो मोर ओर सुगन्ध की वस्तु उ्वेतौ चदूदर दता दे ॥ १३॥ 
धान चुरा तो मूस, यान ( सवारी ) सराव तो ऊट, फल चुरावे 
तो वानर, जल चुरावे तो प्लव ( शकटविल नाम प्रत्त ); दुध 
सुरत तो काक शरोर गृहस्थ की चीज चुरा ( पृश आदि ) 
तो ृकारी ( वरट नामक कीट ) दोता है ॥ १४॥ 

मधुदंशः फलं गृधो गां गोधागेन बकस्तथा । 

श्वित्री व्रं श्वा रसं तु चीरी लवणहारकः ॥ १५॥ 

प्रदशैनाथपमेतत्त मयोङ्घं स्तयकमीौषि । 

द्रव्यप्रकारा हि यथा तथेव प्रणिजातयः ॥ १६॥ 

मधु चुरत्रे तो दंश ( डांस ) माँ जरे तो गिद्ध, गौ चुर्र 
तो मोहः अग्नि चुरावे तो बगला; वस चरवे तो कोढी, कोई 
खड्ा-पीग आदि रस चुरवे तो दत्ता दोता श्रौर निमकं चुरावे 
तो चीरी (ॐच स्वर से बोलनेवला कीट ›) होता है ॥ १५॥ मेने 
यह दिखलाने को इतना ही कहा हे, परन्तु जित भरकारकी चीज चु- 
रप्रेवेसखादी जाति मृ वह उत्पन्न होता इः एसा समना चाहिये १६ 

यथाकम फलं प्राप्यः तियेक्तं कालपधयात्‌ । 

जायन्ते लक्षणम दरिद्रः पुरुषाधमाः ॥ १७॥ 

ततो निष्कस्मषीमूताः कुले महति मोगिनः। 
` जायन्त वद्ययुपिता धनघान्य्तमनििताः ॥ १८ | 


भरायरिचत्तपकरंण । २११ 


श्रपने श्रिये हुए कर्मो के अनुसार नरक वास्त श्नौर पश 
पक्षी भादि योनि को पाकर कालक्रम से कमफल क्षीण होने पर 
कुख्प श्रार द्री रुष्य का जन्म दोतादहै ॥ १७॥ तवनौ 
च्छाक्मं करे तो पापरदित देकर बडे कुल में जन्म पाक्गर 
नाना मकार के भोग, विचा श्रौर धन धान्य से युक्ग दता हे ॥१८॥ 


इति कर्यधिपाक प्रकरण समाप्त । 
` विहितस्यानचष्ानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌। 
अनिग्रहाचेन्ियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ १६॥ 
तस्मात्तेनेह फततेव्यं प्रायश्चित्तं पिशद्धये । 
एवमस्यान्तरासा च लोकश्चेष प्रसीदति ॥ २०॥ 
जो नित्य वा नैमित्तिक वस्तु विदितैः, उसमेनक्रनेसे 
निन्दित वस्त॒ फेकरमे से छीर इन्द्रियों का सेयम नरखनेभे 
मनुष्य पतित हेता दे ।॥ ५६ ॥ इसलिये वह पुरुष भरायथित्त 
करे, उसके करने से बह शुद्ध ओर उसका अन्तरात्मा प्रसन्न 
होता दे ॥ २० ॥ 
प्रायश्िवित्तमकुब!णाः पापेषु निरता नरः। 
` अपश्चात्तापिनः कषटन्नरकान्‌ याति दारणाच्‌॥२१॥ 
ताभिसं लोह च महानिरयशासली। 


४, ५ 


ररव डम ए।तगरत्ते कालसृत्रकम्‌ ॥ २२॥ 

नो प्रायञ्ित्त नदीं करते आर सदा पाप मरत रहते तथा 
उसका पदतावा भी नद करते वे लोग दरण कष्ट देनेवाक्ञे 
नरक मं नाते र॥ २१॥ तामिस्र, लोदशेकु, महानिरय, शा- 
स्मास, रारवः कुटमल पृतिमृत्तिक, कालसूत्रकं ॥ २२॥ 


९१२ य॒प्तवस्कयस्मृति । 
सक्घतं लोहितोदं च सविषं संप्रणातनम्‌। 
महानरकाकोतत सञ्चीवनमहापथम्‌ ॥ २३॥ 
अवीचिमन्धतामिसं कुम्भीपाकं तथेव च। 
रसिपन्नवनं चैव तापन चैकविंशकम्‌ ॥ २४॥ 
सेघात, लोदितोद कूः सिप, सम्रधासन, महानरक, का- 
कोल्ल, सजीवन, महापथ ॥ २२३ ।) वीचि, गन्धतामिस) कुम्भी 


पाक शौर भ्रसिपत्ररन ये कीस नरक दे । जैसा इनक्रा नाम रै, 
भ नर+ 
वैसे श कष्ट इनमे होते दं ॥ २४॥ 


भ, = 


महपातकज्ररपपतकजस्तथा । 
शान्तायां त्वचारतप्रायारवत्ता नराधमाः ॥ २५॥ .. 


प्रायरिचत्तेयेपयेनो यदज्ञानदतं भवेत्‌ । 

कमता व्यवह्यवरस्ठ वचना{दह जायते ॥.२६॥ 

जौ नरी मे अधम- मदहापातक् शरीरः उपपार्तक्त से यङ्ग ओर 
प्रायि नहीं करते) वे इन नरकं मे पड़ते ह २५ जों 
पापश्क्ञानसे करे वह प्रायथित्त करने.सेद्रद्यतारै नौर 
जो जानवर करक्ियाहो वह दुर नदीं होता परन्त पाप 
शित्त करने से ˆ धमशा के वचनो रे द्वारां लोक पे व्यवहार 
के योग्य दोजाता दे ॥*२६ ॥ 

ब्रद्यद्य मद्यपः स्तनस्त्थव गस्तखमः। 

एत महापाताकिन) यश्च तैः संह ` संवसेत्‌ ॥ २७॥ 

शरूतपमव्यावत्तपा वदानन्दा स॒हुढषः। 

नह्हत्या समं ज्ञेयमधीतस्य च नाशनम्‌ ॥-२८॥ 


परायरिचत्तपकरंण । ९१६ 


ब्रह्मण को मारनेवाला, मदिरा पीनेवाला, ब्रह्मण का 
पोना चुरानेवला, गरुङी सीमे गमन करनेवाला श्रौर नो 
इनके सग में रटे, ये पोच महापातकी करे जाते दै ।॥ २७ ॥ गुरु 
की भूढी निन्दाः वेद्‌ की निन्दा) मित्र कावध च्रौर्‌ ष हुए 
शाख को युह्लाना ये चासं ब्रह्महत्या फे समान है ॥ २८ ॥ 
९ । $ भ्रः ह अ ( [३ र 
निषिद्धभक्षणं जेहम्ययुत्षं च वचीऽवृ तय्‌ । 
रजसलाशखास्वादः सुरापानक्षमानि त ॥ २६॥ 
च च [1 

अश्वरलमतुष्यश्चीभ्धेचहरणं तथो | 

(4 = 0 © [क 

निक्षेपस्य च सव हि सुषणस्तेयप्तम्मितय्‌ ॥ ३०॥ 
लशुन भादि निषिद्ध चीजों का खाना, कुटिलाई करना; 


बड़ाई के लिये भ्ठ वात बोलना ओर रजस्वला स्री कारय 
चमना ये सब सुरापान के तुस्य दं ॥२६॥ घोडा, रत, मनुष्य, 
सी, भमि, गो श्रौर थाती (रक्खी हरं चीज का अपहरण 


करना ) ये सव सव्रणेस्तेयकं समानदह।॥३०॥ 
सास्भायाङ्मारघ स्व्यानष्वन्त्य्जस च । 
सगोत्रा सुतस्ीष गुरुतस्पक्षमं स्प्रतम्‌ ॥ २१॥ 
पितुःस्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्वुपभपि। 
+ (५ ४ € 
मातःसपर्ती भगिनीमाचायंतनयां तथा ॥ ३२॥ 
„ मि की रस्म, उत्तम जाति कौ करी कन्या, बदिन, चास्डाली) 
अपने गोत्र की सीश्रोर प्क वधू इन सवभ गमन करना 
गुरतरपगमन के तुद्य है ॥ ३१ ॥ फू, मार्ता, मामी) पताह, 
सौतेती माता) बदिन, यर की लडकी ॥। ३९ ॥ ` 


२१.४९. याज्िविसकयस्परति । 


चापलं ससुतां गच्छ॑स्त गुरुतयगः। 
लिङं विला वधस्तत्र सकामायाः सिया अपि॥३३॥ 
गोदो अ्रत्यतास्तेयष्षानां चानपान्िया । 
अनाहिताग्निता परयविक्रयः पसिदनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गुरु दी षी अ्ौर अ्रपनी लड़की इनमे सेश्रिसी का गमन 
क्रे तो गुरतस्पग होता ह । राजा उसका सिंग कटवा कर मार 
उक्ति | चौर नोख्ीदी कापवश दोकर इन्दी पुरुषों के पाष 
जत्रे तो उषे म परवा डले ॥ ३३ ॥ गोतेध करना, जिसको 
जिस समथ पे कह ६ उस समय तक्र यज्ञोपवीत न देना, चीरी 
करना, ऋण न देना, अधिकारी होकर श्रम्निहीत्र न करना, 
जो बेचने योग्य चीन नदीं द उनका वेचना) जेठे भाई र रहते 
दीदे का व्याह करना ॥ ४ ॥ 
भृताद्ध्ययनादन भतकरध्यापनं चथा | 
य ८. (८ „~ 9 ©. + कप 
पारद्‌[य पारिवित्यं वाधृष्यं लवणक्रिया ॥ ३५ ॥ 
खीशूद्रविरु्षत्रवधो निन्दिताथोपजीवनम्‌ । 
नास्तिक्यं त्रतलापर्च सुतानां चेष विक्रयः॥ ३६॥ 
नोकर से पना, नौकर होकर पाना, दूसरे की सैका 
सेन) चैट का व्ह बडे काकरादीरहना, व्यानलेने की 
जीविका करना, निभक् बनाना ॥ ६५॥। सी, शूद्र, वैश्य श्नौर क्षत्रिय 
बह्मचास दोकर छी-गमन करना, ययने लङ्क का प्रचना ।३६॥ 
धान्यकुप्यपर्॒स्तेयमयाञ्यानां च याजनम्‌ । ` 
पतृमाव्ृहुतत्यगस्त्डागारपविकयः ॥ ३७ ॥ 


प्रायश्चित्तकरण । २१४५. 


कृन्यासंदूषणं चेव परिविन्दकयाजनम्‌ । 

कन्याप्रदानं तस्यैव कौशि्यं ब्रनलोपनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
धान्य, पीतल, सीसा आदि द्रव्य श्रौर पशु की चोरी करना, 
यज्ञ के योग्य जो नहीं ( शूद्र यादि ) उनको यज्ञ कराना, पित्त, 
माता श्रौर लडका इनका त्याग करना; ताल्लाव ओर बभीवे कों 
पचना ॥ ३७ ॥ कन्धा का दूषण ( चंगु्ती आदि से योनिं 
विदारण ) करना, बडे भाईके र्द्ते जो पदिसे अपना व्याह 
क्रे उसको यज्ञ कराना, उसी को कन्थादान देना, $इटिलता 
करना, वरन दोड्ना ॥ रे ॥ . वि 
 आलसमनोऽें क्रियारम्भो मदपश्चीनिषेवशम्‌ । 

स्वाध्यायाग्निघुतत्यागो बान्धवत्याग एव च॥६६॥ 

इन्धनाथं दुमच्छदः खीहिसोषधनीवनम्‌ । 

हिंसयन्त्रविधानं च व्यसनान्यात्मरिकयः॥ ४० ॥ 

पने लिये भोजन बनाना, मदिरा पनिवलीस्चीका 
सेवन, षेद के पाठ-अग्निहोत्र ओर सङ्करे को स्यागना, बान्धव 
( चाचा, पामा श्रादि)का स्याग करना | ३६ ॥ ईघन क 
तिथे पड काटना, सखी के द्रया जीवन करना, भ्िसी जीव के वध 
सेवा ओरौषध सेजीतन करना, हिसा करनवासे यंन को बनाना, 
व्यसन ( मृगया आहि १८ ); अपने करो देचना ॥ ४० ॥ 

श्द्रष्यं हीनसस्यं हीनयोनिनिषवलस्‌। 

तथेवानाश्नमे वाप्तः परान्नपर्ुष्टता ।॥ ४१॥ 
` असच्डाखापिगमनमाकरेष्वधपि कारिता । 

€ [द [५१ षो 
भूयाय वकक्यद्चषूपर्ककदुपपातकम्‌ ॥ ४२॥ 


१६ याज्ञवर्कयस्मृति । 


श्री सेवा करना; दीनजाति से मित्रत करना) नच 
जातिकीसख्ीका मोः क्रिसी आराश्रममन रहना, दूसरका 
घ्रन्न खार जीना ।॥ ४१ ।॥ असत्‌ शाश्च ( नास्तिक आदिक 
शा को ) पढना, जदह सोना चाँदी रादि निकले एेसी खानि 
म्र अधिकार पाना चरर अ्रपनीप्तीका वेचना इनसे हर एक्‌ 
कमे उपपातक कहक्लति द | ४२ ॥ 
शिरःकपासी धजवार्‌ भिक्षाशी कपरवेदयन्‌ ) 
ब्रह्महा दादशाब्दानि मितथर्शुद्धिमाप्ठयात्‌ ४३॥ 
ब्रह्मणस्य परिणाह. दादशकस्य च । 
तथाश्वमेघावभथस्नानादया शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥४५॥ 
व्राह्मण का घात करे तो उसी श्रपने मारे हुए ब्रह्मण की 
खोप हाथ मेँ लेकर ओर्‌ एकर दूसरी खोप्डी को बोल्मं बंध 
कर प्वजा बनाकर अपना किया हुश्ा कमे सवकरो सुना कर 
भीष मगर्मोग रे योड़ा-थोड़ा खावे 1 इस प्रकार वारह वै 
त्रत क्ररने से ब्रह्यरत्यासे छता दे) *र॥ किसी ब्राह्मण 
का पाण वचा देवे अथा वारहमीका प्राण वचाप्रेवा किसी 
के अश्वमेध यज्ञ म अवभरथ नाम स्नान करे, तो उसी समय 
ब्रह्महत्या से चट जाता हे ॥ ४४ ॥ 
दीचतीत्रामय्रसतं ब्राह्मणं गामथापि वा । 
ह्र पाच्च न्यत्‌ कृता वा व्रह्यहा शचः ॥०१५॥ 
चानय वप्र्तचस्व हृत वातत एव बा। 
तन्निमित्त क्षतः शसेरजीवन्नपि विशुद्ध्यति ॥ ४६॥ 
चिरकाल से फस रोगस ग्रस्त वा वड दुःखद्‌पयी कु 


परायरिचत्तप्रक्ररण | ५१७ 


भरादि रोग से पीडति बराह्मण यवा भौको राहमें देखे मौर 
उसको सेवा कफे उसे चेगा करे तो भी बरह्महत्या से द्ृट जाता 
१॥०४५॥ जो कोद ब्राह्मण का स्वस्व धन हरता हो उसे 
रोड़ा करक ब्राह्मण का धन बचाव आर घायल हकर नीपे, 
त। ब्रह्मस्य से ट जाता ह । यदि सर जायता मी ब्रह्महत्या 


पे दूर होनाता है ॥ ४६ ॥ 
लोमभ्यः स्वाहेप्येवं हि लोमभ्रभति वै तनुम्‌ । 


भर अ 


मजा तां जुहयाद्धापि मंत्र रभियथाक्रमम्‌ ॥४७॥ 


, ® 


सद्गाम वाहता लक्ष्यभूतः शद्धमवाप्तु्यात्‌ । 


मृतकस्पः प्रहाराता जाचन्नापं विश द्यत ॥४८॥ 
थवा ( ल्ापभ्यः स्वाहा , इत्यादि मत्रा स अपन शरार 
के ( रोम, खालः रकः मांस; मद; स्नायु, डी श्रोर मजा ) 
दन सदको अग्निम दधन करदे, तो बरह्महत्या से ट जातत 
है ॥ ४७ ।॥ दो धन्या जाननेवाल्े जँ लड्पे दों उनके षीच 
मे खड़ा दत्रे, थदि उनके बाणो से मरजाथ तो शुद्ध श्र बहुत 
घायल दोर जीता ववे ती भी ब्रह्महत्या से शद्ध होता इ ॥ ४८॥ 
छरणये नियतो जप्ला अवँ वेदस्य संहिताः । 
शुद्ध्यते वा मिताशी स्वप्रातेसोतः सरस्वतीम्‌ ॥४६॥ 
पन्न षवनवषा पवप्रि द्खा यद्धमवाप्तयात्‌। 
दातुश्च विश॒द्धयथभिषिदिशवानरी स्छता ॥५०॥ 
पन्‌ भोनन क्रा सप्पर्र्‌ (याड भोजन कर्‌) वन में 
जार्र सम्पूण वेद का तन इर पाटक्रोतोभी घ्र देता दे। 
अथवा भिता ( योडल्योडा खाना दुरा) होकर सरस्वती 


९१६ धाङ्ञवदछयस्प्ति । 


नदी ॐ तीर-तीर परिचम समुद्र जप्र, तो शुद्ध होता द 1} ४६ ॥ 
प्रयया सुपात्र बराह्मण को उसके जीवन भर के लिये पृरा द्र्य 
देदेवे, तो भी शुद्ध होता दहे ॥ ५०॥ 
यागस्थक्षात्रविडघाता चरद्‌ ब्रह्महा त्रतम्‌ 
¢ = र (~ 
गभेहा च यथाव तथात्रेयी निषूदकः ॥ ५१ ॥ 
0 ५ 
चरेदुत्रतमहतापि धाताथ चेत्समागतः। 
दविरणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे तरतमादिशेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो यज्ञ करते हृए क्षत्रिय वा वेश्य को मारे तो ब्रह्महत्या का 
त्रत करे । निस वरणं के गभे का पातक करे उस वणं के मारने 
म जो मायशित्त कहा दै) वह करे ओर रजस्वला स्तौ कोमार - 
तोभीनिसवणेकील्लीहो उसी वणेकी हत्या का परायित्त 
क्रे ॥ ५१॥ मारने क्लिये आवि चौर किसी कारणस न मारे 
तो भी बह उतना दी प्रायथित्तक्रेनो मारनेमें होता है । यदि 
यज्ञ करते हुए व्राह्मण को मारे तो दूना प्रायधित्त करना 
चादिये ॥ ५२॥ 
इति ब्रह्महत्या प्रायशितचप्रकरण । 
सुराम्बुधृतगोमूत्रपयमामग्निसच्िभम्‌ । 
सुरापाऽ्यतमं पीता मरण च्ुद्धिमृच्छति। ५३॥ 
वालवासा जटा वापि ब्रह्यह्यात्रतं चरेत्‌ 
पिख्याकं वा कणान्वापि भक्षयेत्ि्तमानिशि ॥५४॥ 
यदि कोः इय पीतर ध मदिरा, जलल पीमो का मू शरोर 
दूध इनम से करंसी एक को रग्नि ॐ समान तपाक्रर धृति रौर 
ट्रसी से मरनायनो शुद्धि दोतीरै ॥५३॥ कंवल पहन कर्‌ 


धायरिवित्तपकरण । २८१६ 


गरोर्‌ जटा वहाकर ब्रह्महत्या का व्रत करे यथवा तीन वै तक 
रात्रिं के समय एक्‌ दौ वार्‌ पिएयाक ( पीना ) ष चावज्ञ ॐ कण 
( कन्ना ) मोनन करे री भी शुद्ध होता है॥ ५४॥ 
अन्न नासु खुरा पीता रेतो विरमूत्रमेव च । 
ह (4 © (~ ध ह (५ 
एनः संस्कासमरदैन्ति त्रयो वणं द्विजातयः ॥ ५५॥ 
=> 9 ९८ (9९ # ५ 
पतिलोकं न सा याति ह्यणी या सगं पिषेव्‌। 
[+ [ ९ [ > च वद 
इहेव सा शनी ग्री शर्करी चोपजायते ॥ ५६॥ 
यदि विना जने सुरा) रेतः शिष्ठा अथवा परत पीलवेतो 
तीनो द्विज वर्ण का फिर से संस्कार करना चादहिये।॥५५॥ नो 
बराह्मणी द्धी सुरा पीतरे तो वह पतिलोक कों नरी भाप्च हती । यही 
कुत्ती, करी शौर गिद्ध पत्ती की योनि मँ उत्पन्न होती है ॥*६॥ 
इति सुरापान प्रायशधित्त्रकरर । 
[^ © = 
ब्रह्मणः स्वधेहारी 6 रात्ञे सुसलमपयेत्‌ । 
# ष क (द (क 
स्वकमे ख्यापयंस्तेन हतो सुक्रीपि वा शुचिः॥५५७॥ 
अनिवेद्य रेपे शध्येत्स॒रपत्रतमाचसच्‌। 
स्यं ८ ५ [+ 
प्रत्तस्य सुवण वा दयाद्रापि प्रत्िहत्‌ ॥५८॥ 
बाह्मण का सोना च॒रानेवाल्ला अपना कमं कके राना को 
सोदे का मूसज्ल दे फिर राजना चाहे उस मूषल से उसक्रा बध करे 
वा दयोड़ दे दोन प्रकार वह्‌ शुद्ध दोजातता है ॥ ५७ ॥ राना से 
निवदन नक्रे तो सुराषीका व्रत करने से शुद्ध दोतारै। 
अथवा श्रपने. बरावर वा जितने से ब्राह्मण संतुष्ट हो उतना 
सोनादेतोभी शुद्ध शेता है ॥ ५८ ॥ 
इति स्वणंस्तेयभ्रायशिच्रप्रकंरण । 


२९० याज्ञवस्कथस्मृति | 


` ततेऽयःशयने साधैमायस्था योषिता पेत्‌ । 
^ न = ©. 
गह घ्वीद्ध्य वृषणा यचश्त्य चास्सजत्तत॒म्‌ ॥५६॥ 
प्राजापत्यं चरत्छृच्दरं स्मा वा शुरुतस्पगः। 
.. चा्द्रायक्षं वा ऊीन्मासानम्यसेद्ेदसंहिताम्‌ ॥६०॥ 
जां गुरुपती पं गमन केरे बह लोहे क्री शय्या थार सी बना 
फे उसे इतना तपा क्रि ज्ञज्ल होना द्व उसीपक्तीकेसग 
सोषे थवा श्रना अड श्रौर किंग काट के अगुक्ली पर लिये 
हृए नक्य दिशा म चकषह-चलत प्राण स्थागदेतो शद्ध होता 
हं ॥ ५९ ॥ अथवा तीन वमे तक्‌ दुच्द्‌ भाजापस्य नाम त्रत करे 
( इनत्रतोको रागे क्थ) वा तीन महीने तक्र वेदसषिता 
का अभ्यास करता हुश्रा चाद््रायण व्रत करे तो भी शद्ध 
दता हे ॥ ६० | 
इति ररखुतस्पगप्रायश्िचप्रकरण । | 
एमिस्तु सवस्या वे दस्रं सोऽपि तत्मः। 
कन्यां सथुद्धहेदक्‌ सोपबासामकिख्नाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इनके साथनो एक वषे रहे वहभी उन्दी फे समान दे 
नात्ता ह । इन लागा को कन्था कों उपवास कराक्े र एक 


दत ५ पताका उत्क शरार परनदो एसी रीतिसे व्थाहज्ञ 
ता कुद दाप नच्धद॥६१॥ 


इति खंसगंप्राख्थि तथ्करण । 


चान्दायणं चरेत्स॒वानवकृषटा्निहन्य तु| 


‰४[-1 वकारटाना अपे कालेनानेन शद्धथति ॥६२॥ 
(कस न्च जाते ( सूत मागध घ्यादि) मतुप्यको मारितो 
एद तत्त कर । यद्यपि इन सव व्रतो के करने जपभी 


पायरिचत्तपरकरण । ९२१ 


करना होता है र उसमें शुद्र का अधिकार नदीं है परन्तु वह 
इतने काल के व्रत ही से शद्ध हाजाता है ॥ ६२ ॥ 
च्रगव्यं पिवेद्रधो मासमासीत संयमः। 

गाष्टशया गनिम माप्रदानन शद्धर्यातं ॥६३॥ 

कृच्टद्यवातश्चच्दूद्य चरद्राप समाहितः। 

दद्यालिरच्रं चोपोष्य दृषभेकादशास्द गाः॥६४॥ 
. नजोगौकरो मारे वह पश्वगव्य (गौ का मृत, गोबर, दृध, दही, 
घीश्मोर कुशा का नल्ल) पीकर महीना भरतक डइद्रियोका 
सयम करके गो कीं शक्लामें सोदे, मो के पीडे-पीडे दिनम षमा 
केरे महीना के न्त ये एक गोदानं करे तो शद्ध होता ₹हं।२६।॥ 
मासभर कृष्टूघ्रत करे था शअरतिदच्छर करे अथवा तीन 
दिन उपवास करके दश गौ भ्रौरणषएक वैल दान देवे तो 


शद्ध रोजाता दै ॥ ६४ ॥ 
इति गोचध्चप्रायश्िद्धपरकरण ) 


उपपातकश्चद्धिः स्यादेवं चान्द्रायशेन बा | 
पयसा उपि मासेन परङ्णाथवा पएनः॥ ६५॥ 
ऋषभेकसदसा गा दयातकषत्रवधे एमान्‌। 
ब्रह्हप्यात्रतं बापि वप्सरत्रेतयं चरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


दूसरे उपपातक की भी शुद्धि इसी गोवधप्रायधित्त से होती 
है अथवा चन्द्रायण्वरत से या महीना भर दूष पैनेसेया 


पराक व्रत करने से भी दती दे ॥ ६५॥ यदि कोर पुरूष 
कषत्रिय को मारे तो एश बेल समेत हजार गोदानदनेसे वा षन 
| 


वषं तकं ब्रह्महत्या फा तरत करने सश शेतारहै॥६ 


२ योज्ञवसवयस्परति । 


वैश्यहाब्दं चरेदेतदयादेकशतं गवाम्‌ । 

क 1 | 
परमासच्छ्दरहप्यतद्धन्रदयादहशाथ का ॥ ६७ || 
दृत्त्दयविरकषत्रश्द्रयोषाः प्रमाप्य तु| 
हतिन्धुभेस्तमविं क्रमादयद्विशद्धये ॥ ६८ ॥ 
वैश्य को मारे तो एङ वषै ब्रह्महत्या वत करे श्रथव। सौ गो- 

दानदेतौशु्धष्टोतादहें । ्रौरशूद्रकाव्धकरे तोः महीने 
ब्रह्महत्या चत क्रेव दश गी शौर एक वेल दान देकर शद्ध 
हाता दे ।॥ ६७ ॥ यदि व्राह्मण वैश्य) क्षधिथ यौर शूद्र की व्य- 
भिचारिणी ्विां को पारे तों श्रषनी शद्ध लिये क्रमसेदति 
( चरसा ) धतुष, वकरा ओर मेड का दान देप ॥ देत ॥ 
अपरद सिय हा ग्रद्रहत्यात्रतं चरेत्‌ 
 अस्थिमता सदं तु तथानस्थिमतामनः ॥६६ ॥ 
माजारगाधानङ्कलमरटूकाश्च पतत्रिणएः। 
हत व्यद पिषस्षौरं च्छं वा पादिकं चरेत्‌ ॥७०॥ 
दृश (सुशाला सी को मारितो शूद्रहत्याका व्रत की 
भोर हजार हदटीवाने तथा एर गदी का वोम वेदी बाले जीव 
मारे तो एक शृद्रहत्या का वत करे ॥ ६६ ॥ बिल्ली, मोर, ने- 
उरा मेकक) छता ओर चिदया इन्दे मारे तो तीन दिन तक ६ 
पकर रदे चा पाद्कृच्टू वत करे तो शुद्ध होता ह ॥ ७० ॥ 
गज नाल्पः पञ्च शके वत्सो द्विहायनः। 
सरजम इषो देयः कौञचे त्रिहायनः ॥ ७१॥ 
ह्सर्यनकपिक्रम्यजलस्थलशिषरिडनः। 
भासं हलाच दथाहपयाद्ु वत्पिकाम्‌ ॥७२॥ 


प्ायरिचित्तपकरण । २३ 


 हाथीको मारेतो पंच नील दषम दान दे, शुक ( तोता) 
मारेतोदोव्षैका वरा दान दे। गदहा; बकरा, मेदा रौर 
रोच पक्षीकोमरितो तीन वर्षका बहरा दान द्रे ॥ ७१॥ 
. हंस, वाज, वानर, क्रव्याद ८ कच्चा मांस खानेवाजे गिद्ध, व्याघ्र; 
भृशल् रादि ) जलचर ओर स्थलचर पक्षी मयूर रौर भास 
( पक्षिधिशरेष ) पक्नी को मारेतो एक गोदान दे । क्रव्याद्‌ छोड 
रौरं करो मारे तो बद्धिषा दानदे॥५२॥ 

उरगेष्वायसो दरुडो पण्डके सी सकम्‌ । 

कोले धृतघये देय उष गुञ्चा हयंशुकम्‌ ॥ ७३ ॥ 

५ क न्दे, ९५. = $ [द्‌ 

तित्तिर त॒ तिलद्राणं गजादीन।पशक्नुषन्‌ । 

[; \ क ८ [७ (५. द्भ ० 

दन दातं चरत्छृच्ह्रूमक्कस्य विशद्धय ॥ ७४॥ 

सँपकोमरितो लोहे का दण्ड दान करे, पण्डकं (नंपुसक़ व 
जल में रहनेवाल्ा सपे ) को मरे ता पीतल रौर सीसा दान करे, 
कोल ( शक्र) को मरेतोघीकाषड़ाद्रे | ठंटकोमारे तो 
गजा ( घुषची ) दानं देवे । घोड़ा मारे तो वह दान करे ॥७३॥ 
तित्तिर म॑रेते एक दोना तिल दान करना ओौर हाथी आदि 
कै मारनेमेनो दानदेनाकहाहे बहन करस्केतो हरएकके 
वदज्ञे एक एक छ्च्छर वत करे ॥ ७४ ॥ 

फसपृष्पान्नरजसस्चचघात धरतश्चनम्‌ । 

[+ अ» [9९ =. $ (ककष 

काञ्चत्छास्थमता दय प्रासायमस्वनास्थक ७५॥ 

ृक्षगुरमलतायीरुष्येदने जप्यशक्शतम्‌ । 

स्यादोषधिब्रथाद्धेदे क्षीरशी गोऽतुगोदिनम्‌ ॥५७६॥ 

फुल) एल, भनान शरोर रस ( शृड़ आदि ) मे नो नीव पड़ 


९२ यान्नव्ररक्यस्परति । 

नति है, इनको मारे तो धी भोजन र्रे शौर दत्राजे जीव को 

मारे तो थोडा-सादानदे | चिनादडीकाषाोतो एकर प्राणायाम 

करने से शद्ध होत है ।॥ ७५) यदि कोई प्रयोजन ( श्राप्र 

साद्‌ ) शृष्ष, गुर, स्तता आर्‌ वीर्ष (ये सव व्व्रहाराध्या्र 

म कह आये हँ ) इन सवो करटेता सौ वार कोई गायत्री 

सादि ऋचा जपने से शुद्ध होता टै । श्रौर ओोपधिधों को व्यं 

फाटता दिन भर दुष पीकरर्हे ओर गोरी सत्रा कर, इतना 

विशेष है ॥ ७६ ॥ | 


पुश्चली वानर्खरदषटश्चोष्रादिवायसेः। 
षाय जल कृत्वा चत प्राश्य विशद्धयात ॥७५।॥ 


न्मद्यरत इत्याभ्यां स्कन्‌ रताभमन्तरयेत्‌ | 
स्तनान्तर्‌ शुवामध्य तनानामिख्या स्पृशत्‌ ॥७८॥ 
व्यभिचारिणी सी, वानर, गदहा, ऊट मौर कोश्मा शादि 
दति स काटक्तव्‌ तो नलम खड़ा होकर प्राणायाम करे रौर 
उसदिनप्रीखाके रहेतो शुद्ध होता ३ ॥ ७७॥ निसक्षा वीरय 
स्वम आद्‌ म अपने आप गिर पडतो वह ८ यन्पेऽयरेतः) 


भ 


दत्याद दानि मत्रा सं उश्रका प्यिमन्त्रण करे मौर उसकी 


चात कं मभ्य आर भोंह करे वीच अनामिक्षा श्रगल्ती से 
छुश्रावे ।। ७८ ॥ 


माम्‌ तज इतिच्चायां स्वा टाम्बगतां जपेत्‌ । 
सावन मशतरा दष्ट चापस्ये चानृतेपि च ॥ ७६ ॥ 


वकत भवदटूरवा बहचायै तु योपितपम। 
दन परशुमलिन्य नेतं स विच्छति ॥ ८० ॥ 


प्ायचित्तपरकरणं । २२५ 


। श्रषनी पर्ाहीं पचे आती देखे तो ( मथितेन ) इस 
मंत्र को जपे थर श्रिसी ्रपवि्न मनुष्य को देखे वा च॑चलता 
करे अथवा भढ बोले तो गायनी काजप करे ॥ ७6 ॥ यदि 
कोर ब्रह्मचारी स्री के पास जाथतो वह श्वकीणी कदलाता है। 
थोर गदहा कौ मार के उसके मांस से निकछैति देवता कायज षरे 
तों शद्ध दता रहै ।॥ ८० ॥ 

मेक्ष्यागिनिकयें त्यक्त्वा तु सपरात्रमनातुरः । 

€ © < [> 
` कपावकाघ दृत्यम्या चहु यादाहतदयम्‌ ॥ ८१॥ 

उपस्थानं ततः यात्समासिञ्चन्तनेन तु । 

र ऋ, © ् | ५९ 
 मधुमापस्ाशन कयः इृच्छूः शचषत्रतान च ॥ ८२॥ 

 श्रनातुर रहे -( क्रिंसी कायं से व्याञ्कुलन दहो) भ्रौर सात 
दिन तक्र भिक्षा ओर्‌ ्रग्निहोत दोडदे तो वह ब्रह्मचारी ( कामा- 
वकीण › इत्यादि दो मं्रंसेदो श्राहुति हवन करके ॥ ८१ ॥ ` 
समासिश्वतु, इस मन्त्र से अग्नि का उपस्थान करे । जो व्रह्मचारी 
मधुव मांसखा कवे ती दृच्ख््रत ऽपतके भयरिचत्त के लिये करे 
पनीर फिर जो उश्तफे वरत शेष रहै हो, उनको समाप करे ॥८२॥ 

प्रतिकूलं गुरोः एत्वा प्रसायैव षिश्द्धवति । 

+ €^ कष क ष ( ९ 

कुच्टरूजयं गुरुः उुयान्मरयत प्रहिता याद ॥ ८२ ॥ 

क्रियमाणोपकारे ठ मते विप्रे न पातकम्‌ । 
विपाके गोष्रषाणान्च मेषजागिनिक्रियाघ्च च ॥ ८४॥ 

गुरु क॑ इच्छा फ विरुद्ध कोई काभ ब्रह्मचारी करे तो गुर 
को पसनन करने दही से दढ दोतादै। रौर नो गु6 किषी रेपे 


काम को भेजे कि रह्मचारी मरजाय तो गुरु तीन कृच्छ्‌ वत 
२६ 


२२६ धाज्ञवरसस्पति । 


रे ॥ ८३ ॥ यदि कोर शरोपध देनेवा अन खिलाने भ्रादिसे 
ब्राह्मण श्रर भका उपकार कर रदा दी, सयोग से बह गो वा 
ब्राह्मण मर जाय तो श्रौषध श्रादि दित वस्तु देनेवाले को पाप नष्टा 
लगता ॥ ८४ ॥ 
ˆ + १ 9 9 
मिथ्याभिशंसिनो दषो दिः्समो भ्रतवादनः। 
देर द्‌ भ 
मिथ्याभिशस्तदोपषञ्च समादत्ते मृषा वदन्‌ ॥ =५॥ 
णयो ५ प 
महापापोपपापाभ्यां योभिशंसेन्पृषापरम्‌ । 
श्मञभक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ॥८६॥ 
जो किसी को मिथ्या दोप लगाते तो उसको दूना दीष 
लगता है । नौर सत्य भी किसी कादोष हो उसको वे पदे श्राप 
श्राप कता फिरे तो उतना दी दोष उसको लगता हे जो भूम 
दोष लगाता हे व्ह केवल दूना दोष दी नदीं पाता, किन्तु जिसको 
दोष लगाता है, उसने जो पाप क्रिय दों, सव उसको लगते 
दं ॥ ८५ ॥ महापात्र ओर उपपातक का दोष जो भूटमूढ दूसरे 
को लगावे, वह इन्द्रियो का सेषम करके महीने भर तक जप 
कररता रहे शरीर केवल जल पीके रदे, न्न न खपे ।॥ ८६ ॥ 
्आभेशस्तो मृषाङृच्छर्यरेदाग्नेय मेव च । 
 निक्पेत्त एरोडाशं बायग्यं पडयमेव वा ॥ २८७॥ 
अनयुक्त चातजाया गच्छर्चान्द्रायणं चरेत्‌ | 
१ ्रिरत्रान्त छत प्रार्य गतेदक्या विशुद्धयति॥८८॥ 
ध जिसको भष दष ६ गया दो, चह कच््‌ प्राजापत्य 
पर ब अग्निदेव का पुरोडाश ( इविष्य ) -वनाकर यज्ञ करे 
अथवा चायु देवता के पशु से यज्ञ करे ॥ ८७ ॥ कड लोगों की 


प्रायर्चत्तप्रकरण | २२७ 


श्ङ्गाकेषिनाही नो माकी खी म गमन करता है, वह चन्द्र 
यण त्रत करे नौर रजस्वला घरी में गमन करे तो पीन दिन उप 
वास कर घी खवेतों शद्ध होतादहे॥ ८८॥ 

त्रीन्‌ कुच्छ्नाचश्द्रात्ययाजकोमिचरनपि। 

पेद्ावीयवान्यब्दं त्यक्ता च शरणागतम्‌ ॥८६॥ 
` गोष्टे वस्‌ बह्यचारी मासमेकं पयोत्रतः। 

गायच्रीजाप्यनिरतः शद्धयते सदतिग्रहात्‌॥ ६०॥ 

जो वास्य ( पतित सावित्री ) को यज्ञ करत्रे वह तीन कच्छू 
व्रत करे श्रौर किसी का अभिचार (क्ष देनेवा मारने का 
उव्योग ) करे तो भी तीन कृच्छर करे। जो अ्ननध्याययें वाश 
फे सामने षेद पदे वह शोर जो श्रपनी शरण श्रये को निका 
दे वह भी एक वषमरयव का भात खाकर त्रत करिया करे, तो 
शद्ध होता है ।॥ ८६ ॥ यदि रिसी निषिद्ध मतुष्य क्रा दान 
ग्रहण करे तो ब्रह्मचयं धारण करके महीना भर दृध पीता भौर 
गायनी जपता हृश्रा गोशाला मे बाप्त करे तो शुद्ध होता दे ॥९०॥ 

इत्युपपातकम्रायरश्चित्तप्रकरण । 

प्राणायामी जले स्नाता खरयानोष्यानगः। 

नग्नःस्नात्वाच युक्त्वा चगता चेवदिवाश्ियम्‌& १ 

शुरं तंडृत्य हृंरृत्य विप्रं निंजघ्य गदतः । 

वदरा वा वाससा क्षिप्रं प्रपाद्योपवक्षेदिनम्‌॥ ६२ ॥ 

निसरथ पे गदहेवा सट नेदं उस पर चहदके कीं जावे 
प्रथवा नगा होकर नघ्वेषवा भोजनस्रे या दिन को अपनी 
सी फे प्स जाव तो जलम स्नान करके प्राणायाम करे, तो शद्ध 


रथ यात्नबस्यस्परति । 


होता है ॥ ९१॥ गुरु (श्रपने से वड़ा पिता श्रद्‌ ) की 
तकारौ मर, व्राह्मण को क्रोध से हकर दाट दे श्रथवा यस्च गरं 
प्रडाल्न बाह्मण को वधे, तो भाटपट उसके पौवपर गिर कै प्रसभ 
दरे । मरौर दिनभर उपवास करे तो शुद्ध दोता ६ ॥ &~ ॥ 
विप्रदण्डो्मे इष्डरस्ततिृच्छरयो निपातने । 
कृच्छतिङ्छयोसृक्पाते दृच्छरभ्यन्तरशंणिते॥६३॥ 
ब्राह्मण फो मारने के भिये क्लादी भादि उदे तो ढृच्ट वरत 
षरे, चला देवे तो अतिदच व्रत करे। जो लह निकाले तो द्रच्याति 
कच्छ वतकरे श्रौर भीतर कह दोश्रवे तों भी कृच्च 
बत करे ॥ ६३ ॥ 


| इति पकीरंकप्रकरण । 

देशकालं वयः शृङ्गं पापं चाेश्ष्य यत्ततः 
प्रायरिचतत प्रकरप्यं स्याद्यत्र चोङ्घा न निष्डरतिः ६४ 
जिस पाप का प्रायधित्त नदीं कहाहै उस पापको देखना 


घोर देशकाल फो देखना किर उसके अ्रनुप्ार प्रायश्चित्त की 
करपना कर सेना । ६४ ॥ 


दासीरुम्भं बहिग्रापानिनयेरन्स्ववान्धवाः। 
पतितस्य बहिः छूः स्व॑करयेषु चैव तम्‌ ॥ ६५॥ 
चरितं त्रत आयति निनयेरन्नवं घटम्‌ । ` 
लुगुप्सेरन्नवप्यनं संविशेयुश्च सरशः ॥ ६६ ॥ 
जिसको पाएलगा दो भौर वह अपनी जाति क लोगो ॐ 
कहने पर भी प्रायश्चित्त न करे तो उसक्ष जाति शरोर बान्धव 
लोग मिल के इसके नाम्‌ का नल से भरा हृधा घड़ा दासी ॐ 


प्रायरिचत्तप्रकरण । २२६ 


हाथ गोव से बाहर निकाल देर उस पतित को फिर हर एक 
प्रकार से व्यवहार से अल्ला रक्चं ॥ ६५ ॥ यदि घडा निकालने 
पर कुड सूभे रोर प्रायश्चित्त करफे फिर अपने नाति भादृयों 
के निकट श्ावे तो षे लोग इक्र होकर उसके साथ नये घडे 
मर पानी्मेणाके प चौर उसकी निन्दाभी कभीन करे श्रौर 
सव व्यवहमर मं उसका संग्रह रक्खं ॥ €६ ॥ 
पतितानापेष एव विधिः स्रीणां प्रकीतिंतः। 
वासो ग्रहान्तिकं देयमन्नं बाप्तः सरक्षणम्‌ ॥ ६७॥ 
नीचाभिगमनं गभेपातनं भतृहिसनम्‌। 
विशेषपतनीयानि सीछामितान्यपि धुवम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यही विधि पतित क्षिया कीभी है | केवल इतना विरेष दै 
करि अपने घर के निकट कोई भोपड़ी उनके रहने को लगा देनी 
पौर श्मन्न वघ साधारण रीतिसे दिया करना शरोर इस बात 
छी रक्षा भी रक्ते कि वह्‌ श्रमिचार आदि न करने पावे ।॥&७॥ 
नीच जाति के पुरूष के पास जाना, गभे गिराना रौर श्रपने 
पति का चध करना इन सव कामों से विशेष करके स्री पतित 
दोषा ह चौर महापातक आआदिसे भी पतित दोती दे ॥€८॥ 
शरणागतबालसखीहिसकान्संविशेन्न त । 
चीत्रतानपि सतः कृतघक्हितानिम।स्‌ ॥ ६६ ॥ 
धटेऽपव्भिंते ज्ञातिपध्यस्थो यवसं गवाम्‌ । 
प्दययासथमं गोभेः सत्रतप्य हि सच्किया ॥३००॥ 
शरग्णागत बालक श्मौर घ्लीको मारनवला जो प्रायरिचत्त 
करभीडतसे तो भी उस्फे साथ खानपान का व्यवहरन 


५३० यात्नवरयस्पृति । 


करना । यदी रीति कृतधी की भी समभना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
जिसका घडा निश्ाज्ञा गया हे बह फिर पायशचित्त करके नाति 
म मिलने श्राया दहो तो पसे सव जाति बन्धुरा ॐ वीच भ्न 
हाथसे गौ को यवस ( कोमल प्रास ) चिल्लप्रे तो जातिकेलोग 
भी उप्तका सत्कार करं नदीं तो नदीं ॥ ३०० ॥ 
क [ॐ © अ । 

विख्यातदोषः कुर्वीति पषदोऽतुमतं ब्रतम्‌ । 

अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यं व्रतमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 

जिसके पाप को जाति या्गोविकेल्लोग नानगये दतो बह 
पष्‌ के कहने के अनुसार प्रायश्चित्त कर श्योर जिसका कोई 
न जानत हा चह रदस्य त्रत करने से दी शद्ध दोतादहै।॥ १॥ 


इति प्रकश्िधायश्चित्तप्रकरण । 
अ (५ 


` त्रिशत्रोपौषितो जप्तवा ब्ह्हा तघमषणम्‌ । 
अन्तज॑स विशु्येत दक्वा गां च पयस्विनीम्‌ ॥ २॥ 
लोमभ्यः स्वहित्ययवा दिवसं म(रुताशनः। 
जसं स्थिलाऽभ्न जुहुयाचतारिशत्‌ घृताहतीः॥२॥ 


नलसत्रत्य का रहस्य त्रत यहदहे कि तीन दिन उपवास करे 
नल क भतर्‌ चरघमपणमन्न तीन वार जपे नौर दुध देनेबाहली 
ग। बाह्मण काद्‌ तो शुद्ध होता है ॥ २॥ श्रथवा एक दिन 
रत भ्रखा रहं आर उसी रात भर्‌ जल म खडा रदे । पातःकाल्ल 
नत्त सं ।नक्ल ( लोमभ्यः स्वाहा ›) इन मार मन्नों से चालीस 
आहुतिं ( अथात्‌ इर्‌ एक से पच ग्राहुति ) घीकी करे॥ ३॥ 
चिरा्रापोषितो हला कूष्मारडीभिर्तं शचिः। 


श्रह्णः खणदायी तु खजापी जज्ञे स्थित || ४ || 


प्रायङचित्तभकरंणं । २६१ 


पदसशीषा जापी तु एुच्यते गुरुतसगः। 

गोर्देया कमेणोस्यान्ते पृथगेभिः पयस्िनी ॥ ५॥ 

सुरापा हो तो तीन दिन उपवास करे रौर कृष्पाणएडी नाम 
ऋचा से चालीस प्राहुति आगमेँदेतो शद्ध होता रै। भौर 
नह्यणए का सोना चुरावि तो कीन दिन उपवास करके नल्ल मे 
खडा हो रुद्पाट करने से शुद्ध होता है॥ ४ ॥ गुरपली मेँ गमन 
करनेवाला तीन उपवास के अनन्तर ( सदसशीषी ) म्रक्षो 
जपने से शद्ध दोता है। श्रौर इन सवोकरो अपने-शपने त्रत 
करने के वाद एक दृध देनेवाली गौ देनी चादि ॥ ५ ॥ 

इति महापातकरहस्यप्रायश्चित्तप्रकरण । 

प्रणायामशतं कार्य सवेपापापनुत्तये। 

भ | ९ 
उपपातकजातानामनादिष्स्य चेव हि ॥ ६ ॥ 
उपपातक ओर जिनका परायवित्त नदीं कदा रै एेसे पापों 

की शुद्धि सौ प्राणायाम करनेसे दोर दै॥६॥ 
उन्काराभिष्टुतः सामप्तलिलं पावनं पिबेत्‌| 
कृत्वा तु रेतोविरामूत्रप्राशनन्तु दिजोत्तमः॥ ७॥ 
` निशायां बादिषा बापि यद्ञानङ्ृतं भषेत्‌ । 
तरेकाद्यसंभ्याकरणात्तत्सवं विप्रणश्यति ॥ ८ ॥ 
यदि बाह्मण भूल से रेत ( वीयं ) विष्ठा गौर मत यैह मे ल 
से तो गले भर जल म खड़ा होकर महाव्याहति पढ फे सोमलता 
का जल पीवे तो शुद्ध होता हे ॥ ७ ॥ रात वा दिन में नो उप- 


पातक पाप अज्ञान से होता है वह तीनों कल की सन्ध्या करने 
से द्र होजाता ह ॥ ८ ॥ 


९६२ याङ्गवस्क्यस्मरति | 


शुकरियाररयकजपो गायत्याश्च विशेषतः| 
` सवेपापहारा होते सकादशिनी यथा ॥ ६॥ 

यत्र यत्न च संकीणेमामानं मन्यते द्विनः। 

त तत्र तिलेहमो गाययाश्च विशेषतः ॥ १०॥ 
` शुक्रिय, आरण्यक ओर्‌ विशेष भे गायत्री तथा ग्यारह प्रकार 
कै रद्र अनुवाक इन सव मेनो का जप सव पर्प ऊ पायश्चित्त मे 
करना चाहिये ॥ € ॥ मौ -जरयँ नव-नव दविज शरपने को पाषी 
समभ तह तर तिज्ञ मौर गायनी से होम करे श्रौर तिलदान 
कुरे फिर शुद्ध होनाता र ॥१०॥ 

१दाभ्यातरत क्षान्तं पञ्चय्ञकरियापरम्‌ ¦ 

न स्पृशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि ॥ ११॥ 


वायुभक्षो दिवातिष्ठन्‌ रातिं नीताप्सु ूर्वहर्‌ । 

जप्त्वा सहस्तं गाथया गुष्यद्र्षधाहते ॥ १९॥ 

पेद के भ्यास में रत, तमाधुक ्रौर बड़ी यज्ञक्रिया करनेवत् 
दिन को महापातकके पापभी गही लगते ॥ !, ॥ दिनभर 
उपास्त कर रदे ओर जज भ खड़ा होकर रात चितावे जव सूर 
देख पड तो हज।र गायनी क जप कृरे 


~ + जप करे तव बरह्महत्या को ड 
रोर सव पाप ईर दजातेदें॥ १२॥ ् 


(0 ९. “€ + 2 वि + 
` अह्मचरय द्या १ तदानं सत्यमकंखता | 
अहिपास्तेयमाधुर्यं दमश्चेति 


५ ते यमाः स्पृताः ॥१३॥ 


नियमा रुर्शशरषा शोचाकरोधो प्रमादतः ॥ १४॥ 


प्रायाश्चत्तपरकरण । २३३ 


बह्मचये ( सङ्ल इन्दियों का सयम ), दथा, क्ति ( सहना ), 
दन देना; सच बोलना, कुटिलता न्‌ रखनी, हिंसा ओर धारी 
न करनी, मधुरबाणी बोलना श्रार तनन्दय का दमन करनाये 
यम कहल।ते दै ॥ १३॥ स्नान करना, मौन रहना, उपवास करना, 
वप्‌ ननः बेद्‌ पड़ना, सिंग का निग्रह रखना, गुर की सगा शुद्धरहना 
भर कध तथा ममाद न करनाये सव निथम कदे जाति दं ॥१४॥ 
गोमूत्र ग मयं क्षौरं दाधे सपः छशादकम्‌। 
जग्ध्वा परद्यस्पवषद्छच्द्‌ सान्तपन परम्‌ ॥ १५॥ 
पृथकसान्तपनं द्रव्यैः पटहः सापवासकः। 
सक्ाहन तु इच्छय्‌ महाप्तान्त्‌पनः सृतः ॥ १६॥ 
एक दिन्‌ गौ का पत्र, गोवर, दृध, दहो, घी र शका नल 
पीकर रहे ओर दूसरे दिन शुद्ध उपवास करे, तो वह सांतपनषरच्छ 
नाम वत कदाता हे॥१५॥ जो सातपनम गोमूत्र रादि हः वसतु 
कहे दै, उन हर एक ते एक-एक दिन काट ५२ सातवृ दिध 
पवात्‌ करे, तो सात्‌ दिन मे महासान्तपन नाम इच होताहै १६ 
पणोदुम्बरराजीवविल्वपत्रश्शाद कैः । 
प्रत्यक्‌ प्रत्यहं पत्‌: पणकृ= उदहतः ॥ १७॥ 
तपक्षारघुताम्बूनामक्क प्रत्यह पिषत्‌। . 
एकरात्रापवाप्तश्च त्च उदाहतः ॥ १ ८ ॥ 
पलाश, उदुम्बर (गूलर), कमल चार धेखपत्‌ इन्‌ मत्य के पत्ता 
कौ एक-एक दिन एानी म काद्‌ के% उस जलत का पतर ओर पचर 
दिन कशक्‌। जल पीकर रदे, तो पणेदरच्छ्‌ नाम वत दाता ६।१७॥ 
धषी मोर पानी इन दर्‌ एकको तपाकर एक-एर एन पूवि श्रार 
चौथे दिन शुद्ध उपवास करतो वह तच्छ वरत कह लात। ६।।१८॥ 
एकभुक्ेन नक्केन तथेवायाचितेन च्‌ । 
भ भ # त (3 ५ 
उपवाप्तन चवा पादहृचद्रः काततः ॥. प्रकात्ततः ॥ १६॥ ` 


` क शरवद कर] 
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२.३४ याप्नयखयस्मृति । 


यथाकथञ्चित्‌ बिरणः प्राजापत्योयमुच्यते । 


त्यमवातिष्च्छः स्यात्पाणिपरन्नभाजनः॥ २० ॥ 

एक्‌ दिन एक्‌ दी वार्‌ मध्याह मं भोजन करे, दुसरे दिन रात 
को, तीसरे दिन्‌ विना मौगि मिले तो मोजन कर्‌ शरोर चाथ दिन्‌ 
शद्ध उपत्रासि करे तो यदह पादकृच्छ्र कदसाता \॥ १६ ॥ य 
पादट्‌ढृच्छ चाहे निस तोर तिगुना ( वारह दिनतक) क्रेता 
प्राजापत्य कदल्लाता रहै । रौर यदी त्रत पषटते तीन दिनी को 
एकं प्रटी यन्न॒ खाकर वितावे तो प्रतिरच््‌ करल्लाता रे ॥ >२०॥ 


कृच्छरतिश्च्रः पयसा दिवसानेकविंशतिम्‌ । 
द्वादशाधेपवापेन पराकः परिकिीतितः ॥ २१॥ 
पिरयाकाचामतक्राम्बुसह्नाम्पतिवासमरम्‌ । 


एकरात्रपवसिश्च इन्दः साम्यायपरच्यतं |॥ २२॥ 
केवल दुध पाङर इकीस दिन विता, तो छच्छातिकृरच्छ्‌ त्रत 
फलता दं । आर बारह दिन उपवास करने से पराक्‌ त्रत हाता 
। २१॥ पाना ( तिल्ल की खली ) श्राचाम ( मांड-भात का 
पसव ) तक्र ( माग-दांच-लस्सी ) जल श्रौर सन्त इन द्र एक 


फ एक-एक देन पाकर पाच दिन श्रीर्‌ दर्शं दिन उपवासे 
वित्तावे तो सोम्कच्छर त्रत होता है ॥ २२॥ 


पषा न्ररत्रमम्यासादककस्य यथाक्रमम्‌ | 
उलादएरुष इत्यप ज्यः पञ्चदशाहेकः ॥ २ ३॥ 
तथचबच्चवचरत्पस्डाच्‌ शङ्क सस्यरडप्राम्भतान्‌ । 
एककं दस्ियल्टृष्णु ।१२६ चन्द्रायण चरन्‌ ॥२४॥ 
पाना याद्‌ पचा चीजों मेहर एकको क्रपते तीन-तीन 
दन खाच तो यह्‌ पन्द्रह दिन का त॒लापुरूष नाम्‌ व्रत होता ३ै।२३॥ 
चान्द्रायण व्रत का यद्‌ वधान दृ कि शुक्त प्म जैसे-जैसे तिथि बहती 
जावे उतना ही चन्नक ग्रा ददाते जाना भौर कृष्णएपत्त प एक-एक घ- 
टा जान । मर्त का ममार मयूरके अण्ड समानरखना च [षहियेरदं 


भ्रायरििचत्तप्रकरण । (> । 


यथाकृथाञ्चिरडानां चतार्शिच्छतद्यम्‌ । 
मसेनेवापमञ्ीत चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥ २५॥ 
कुःयास्तिष्वणुस्नायी कच्टं चान्द्रायणं तथा । 
पविच्राणि जपेततिरडान्‌ गायत्याचाभिमन्त्रयेत्‌ २६ 


४ भ भ्यः 


श्रथवा जिस भकार महीना भरे, दोसौ चालीस ग्रास मोजन 
करे तो भो चान्द्रायण व्रत होजाताहे | २५।। चान्द्रायण वा कुच्छ 
व्रत करे, तो तीनो काल्ल स्नान करे, पवित्र म्॑रोंकाजपक्रेचौरनो 
ग्रास भोजन करने हां उन्हं गायत्री से अभिमेधरित कर जवे ॥२६॥ 

नादष्टषु पप शद्र्चन््रायशन त। 

धमथ यन्वरदतच्चन्द्रस्यात सलाकताम्‌ || २७ || 

कृच्द्रफुदमकामस्तु महता श्रयमप्यात्‌ । 

तथा गुर्छतफल प्राप्रात ए्माहतः ॥ २८॥ 

जो पाप नदीं गिनाये दे उनम चान्द्रायण करने सै -शुद्धता 
होती है । ओर जो धके अर्थं इस त्रत को करता है वह 
चद्रसलोकमे भष दोता है॥२७॥ नो धमं की कामनासे 

हुत सावधान हीकूर कृच्छर घन करता है उसङ़ बरद लक्ष्मी 

श्रादि विभति होतो षै । जिस प्रकार रानदूय श्रादि बड़े-बड़े 
यज्ञांका फल यदरश्य हाता वंसा इनका भी समना चाहि५ ।॥२८॥ 

श्रत्वतानषय। वमान्याज्नवखयन्‌ भापिताद्‌ । 

इदमूचमह।त्ानं योगनीन्दममितोजसम्‌ ॥ २६॥ 

य इदन्धाययष्यार्त धमशाखमतान्दरताः ॥ 

इह लाकं यशः प्राप्य तं यास्यान्त चव्य ॥२०॥ 

` याज्नदरक्य थनिके परखसे इनधर्मो को सुनकर ऋषि सग 

उन महास्मा तेजस्वी शौर योगिश्रष् ते पिर वले ॥ २& ॥ जी 
लोग आल्लस दीडकर इस धमेशाघ्न को धारण करगे वे ईस लक 
मयर ओर अन्तमं स्वगं पकम ॥ ३० ॥ 


िदार्थी प्राप्रयाद्धदया धनका्मा धन्‌ त्था 
छ्ाय॒ःक पमस्तथाचायुःश्राकामा पहता [श्रयम्‌॥३१॥ 
श्लाकन्चयमपि ह्यस्पायः श्राद्धं श्रावार्धध्यति । 
पितणां तस्य तृषि स्यादक्षया नात्र सशय ॥ ३२॥ 
विर्दर्थाः विचा, धन करी इच्छ करनेवाक्ला धन, भयु चाहने 
वाल्ला श्राय पाताहै | ओरौरनोश्री ( शोभा श्राद) चाईषता 
उसकवीश्री वती दे।३१॥ नो श्राद्धस्य ईइसम-प तान 
श्लोक भी सुनाप्रगा तो उसे पितर को अक्षय तृपति प्राप्त दग 
दसम सन्देह नही हे ॥ ३२॥ । 
बरह्मणः पात्रतां य।ति क्षत्रियो षिजयी मवत्‌ । 
वेरयश्च घान्यधंनवानष्य शाक्चस्य धारणात्‌ ॥२३॥ 
य इद भ्रावयादद्ार्‌ दनान परवेश्रु पर्वु। 
अश्वमेधफलं तस्य तद्धावानसुमन्यताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
व्राह्मण इस श को पटे तो सुपार होजाता हे क्त्री विजयी 
सरोर वे्य मी धन-धान्प से युक्क होता टै ।॥ ३३ ॥ जो पण्डित 
स धपरशाल्नकरो दर एकर पत्रमे दिनों को सन्रे उसको श्रश्व- 


मघ यज्ञका फल दाताहं) इन सव वातांी भी अनुपाते 
सपि करं | ३४ ॥ 


धसेतचाज्ञवक्योपे प्रीतास्पा सुनिभाषितम्‌। 
पूतस्तत हविाच नपस्छखा स्वयम्यव ॥ ३५ ॥ 
रति श्रीवाज्ञवस्क्यीये धमशा तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
दस प्रकार पुनिरयं करा वचन स॒नक्रर, याज्ञवख्यजीने भी 
भसम होकर ओर परपात्मा को नमस्कार करके कहा करि 
पेसा टै दत्रे ॥ ३५ ॥ 


श्रीयात्तचस्क्यस््ति म प्रायभ््वित्ताध्याय समाप्त । 
हरिः ॐ तत्सत्‌ 


